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प्रथम संस्करण 


परम पूज्य, अखण्ड तपस्वी बाबा कल्याणदास जी (अमरकंटक) महाराज 
के प्रति श्रद्धा की अन्तः प्रवाहिनी भावधारा संस्कारधानी ( जबलपुर) के धर्मप्राण 
जनमानस में प्रवहमान थी जिसकी छवि यत्र-तत्र-चर्चाओं में मिला करती थी। 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है - एक तो इस पावन तपोभूमि के सुशान्तिमय प्राकृतिक 
पावन परिवेश और दूसरे इन महात्मा के बलात आकर्षण के कारण - मुझ दम्पत्ति 
का सन्‌ 1983 से जो अमरकंटक जाना प्रारम्भ हुआ - कभी रुका नहीं - 
निरन्तरता बनी रही। हम लोग एक सुदीर्घ सघन वृक्ष के नीचे चबूतरे पर 
विराजमान -विभूतिमंडित इन बाबाजी के दर्शन करते, अच्छा लगता - बड़ी 
आत्मिक तुष्टि मिलती। बस ऐसा ही अव्यक्त आकर्षणमय सम्बन्ध बना रहा। 


अमरकंटक में दैवयोग से सन्‌ 1996 में “लक्ष्मी स्मृति योग एवं प्राकृतिक 
चिकित्सालय'' को स्थापना का प्रसंग उपस्थित हुआ। कल्याण सेवा आश्रम के | 
ट्रस्टी, बाबा के भक्त एवं मेरे मित्र श्री पुरुषोत्तम तिवारी (पूना) ने इसका दायित्व 
मुझे सौंपा। इस संदर्भ में सुविख्यात प्राकृतिक चिकित्साविद्‌ एवं योगाचार्य डॉ. 
सुरेन्द्र ''कपिल'' (अम्बाला) से मैंने सम्पर्क स्थापित किया और चर्चाओं हेतु 
अनेक बार अमरकंटक जाना हुआ - अन्ततः सन्‌ 1997 में महाशिवरात्रि के 
पावन पर्व पर धूमधान से चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ और इस प्रकार पूज्य 
बाबाजी से परिचय में भी वृद्धि हुई। 


यह दैवयोग ही था कि नगर में बाबाजी के श्रद्धालुओं द्वारा बाबाजी को 
जबलपुर बुलाने और एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की चर्चाएँ 
प्रारम्भ हुई और इस हेतु मेरे पास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रस्ताव आए। “मन की 
मुराद'' की पूर्णता जैसे भाव से हृदय गद्गद हो उठा और खेरमाई मंदिर, 
अग्रवाल कालोनी के (जहाँ मैं संलग्न हूँ) के माध्यम से बाबाज़ी को शीघ्र 
आमंत्रण प्रेषित कर दिया। समय निकलता गया। बहुत लम्बे अन्तराल के बाद 
अन्ततः 14-15 फरवरी 99 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूज्य बाबाजी से 
बातचीत का सुयोग मिल पाया और अन्य आमंत्रणकर्ताओं के बीच बड़ी खींचतान 
से 27 से 31 मार्च 99 तक 5 दिन के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई। 


3.) कुण्डलिनी जागरण 





आयोजन की भव्यता एवं विराटता की दृष्टि से तैयारियों हेतु समय बहुत 
कम था। परम पूज्य संत शिरोमणि महन्त रामचन्द्र दास जी शास्त्री (नरसिंह 
मंदिर) एवं परम पूज्य डॉ. स्वामी श्यामदास जी महाराज (गीताधाम) के 
आशीर्वाद से उनके संरक्षण में ही विशाल आयोजन समिति का गठन किया गया। 
विष्णुधाम के परम पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज का वरद हस्त एवं समाज 
का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं ओर समवेत सहयोग से 
राशि एकत्र करने से लेकर आयोजन स्थल को साज-सज्ञा, प्रचार-प्रसार 
बाबाजी की आवास व्यवस्था आदि को अंतिम रूप प्रदान किया गया। मा नमदा 
की कृपा, परमपिता के पुण्याशीष एवं बाबाजी की महिमा स्वरूप आयोजन का 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई - जिसकी अविस्मरणीय छवि जन-जन के मानस 
पटल पर अंकित है। 


आयोजन प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सत्रों में सम्पन्न हुआ। प्रातः योग 
एवं कुण्डलिनी जागरण तथा सायं आध्यात्मिक प्रवचन। पूज्य बाबाजी के 
चुम्बकीय आकर्षण से जनमानस अभिभूत हो उठा। उनका सौम्य-सहज-सरल- 
सर्वसुलभ व्यक्तित्व, उनकी मधुर खेहभरित वाणी, लोकभाषा में अनुस्यूत संस्कृत 
बांड्मय की पंक्तिर्यो; नानक, कबीर, तुलसी आदि महाकवियों की वाणी, गहन 
साधना की स्वानुभूत कसौटी से उतरती हुई कुण्डलिनी जागरण की विविध 
प्रक्रियाएँ सब कुछ जैसे जागृत जीवन्त होकर सिन्धी धर्मशाला परिसर को 
साधनामय - अध्यात्ममय बना गया। इस पंच दिवसीय आयोजन ने जैसे जन-जन 
के अन्तर को सराबोर कर दिया और साधना के पथिकों को पहली बार ऐसा 
महात्मा मिला जिसने कुण्डलिनी जागरण को जन-जन का विषय बना दिया। 
सम्पूर्ण आयोजन में नगर एवं क्षेत्र के संत समाज को निरन्तर गरिमामय उपस्थिति 
से मंच तो महिमा मंडित हुआ ही, आयोजन समिति भी धन्य हो गई। 


आयोजन के उपरान्त - बाबाजी के प्रवचनों के केसेट्स की माँग निरन्तर 
बनी हुई है। नगर के सिटी केबल के संचालक - माननीय बद्रीप्रसाद जी अग्रवाल 
एवं श्री शेखर अग्रवाल के प्रति आयोजन समिति कृतज्ञ है जो नियमित प्रसारण 
द्वारा इस माँग को पूरा करने में संलग्न हैं फिर भी '*कुण्डलिनी जागरण'' ने जो 
नया स्फुरण नगर को दिया है - उसके साहित्य के लिए लोगों में अतीव उत्कंठा 
है। अस्तु-दुस्तर एवं सघन प्रयास से प्रात “कालीन कुण्डलिनी जागरण के प्रवचन 
इस पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुविध प्रयास किए गए कि 


(4) कुण्डलिनी जागरण 


कोई द्रुत लेखक इनका प्रतिलेखन सम्पन्न कर दे - सफलता नहीं मिली अन्तत: 
म॑ स्वतः आडियो-वीडियो केसेट्स लेकर इस कार्य में जुटा। प्रारम्भ में कार्य 
असम्भव सा लगा! केसेट्स में क्रम भंग भी हे; कैसेट परिवर्तन के समय अंश 
विलुप्त भी हैं। अतएव, दोनों प्रकार के कैसेट्स से अनेकशः आवृत्तियों- 
पुनरावृत्तियो द्वारा अंशों को पूर्णता देने का प्रयास किया गया है। प्रयास यह रहा है 
कि व्याख्यान अविकल रूप में आपके पास पहुँचें। इसलिए अति आवश्यक 
स्थिति में ही सम्पादकीय दायित्व का निर्वाह किया गया है। 


अस्तु, यद्यपि प्रतिलेखन को शब्दश: प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया 
गया हे; किन्तु किसी अनजानी अनचाही त्रुटि के लिए सहदय पाठक अवश्य 
क्षमा करेंगे। इस पुस्तिका के त्वरित एवं स्तरीय रूप में उपलब्ध कराने के लिए 
विजन कम्प्यूटर्स (स्नेह नगर) एवं महाकोशल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय 
(राइट टाउन) मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 


पुनश्च, सम्पूर्ण आयोजन समिति, वन्दनीय संत समाज, धर्म प्रेमी ्रोतागण 


एवं सुधी पाठकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए - अर्चनीय वन्दनीय श्री श्री 
108 उदासीन बाबा कल्याणदास जी महाराज के श्री चरणों में पुनर्वार नमन - 


वन्दन। | 


18 जून 1999 ( प्रो. डॉ. के. एन. दुबे ) 
भूमिका 
द्वितीय संस्करण 


परम तपस्वी, परम वन्दनीय बाबा कल्याणदास जी के प्रबचन 27 से 31 
मई 1999 संस्कारधानी (जबलपुर) में सम्पन्न हुए और इसी वर्ष 8 जुलाई को 
' कुण्डलिनी जागरण' पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में प्रातःकालीन सत्र 
में ' कुण्डलिनी जागरण' पर बाबाजी द्वारा दिए गए प्रवचन और प्रश्नोत्तर यथावत्‌ 
संकलित थे। पुस्तक प्रकाशन के प्रारम्भ के दो -तीन माह विक्रय की दृष्टि से 


G कुण्डलिनी जागरण 











जनक रहे और लग रहा था कि ये पुस्तकें आलमारियों की शोभा बनकर 
ones ; किन्तु साल व्यतीत होने के पहले ही अमरकंटक से yd 
आने लगी। जबलपुर में विशेष संग्रह नहीं था - सौ-पचास पुस्तकों heh 
के बाद जब :पूज्य बाबाजी से पुनर्मुद्रण के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो बाबा saree 
निर्देश हुआ कि पुस्तक शक्ति जागरण' शीर्षक से - 'संशोधित' कर प्रका 
को जाय। 


पुस्तक की निरन्तर माँग एक ओर थी - दूसरी ओर संशोधित स्वरूप क 
प्रकाशन का निर्देश और तीसरे - संशोधन के लिए समय की आवश्यकता। न 
प्रकार लगभग दो वर्ष का समय बीत गया। पुस्तक की माँग जगह-जगह से | 
जाती और मैं निरीह किंकर्तव्यविमूढ मन ही मन अपने आपको थिवकारता रहता 


शक्ति 
ईश्वर से प्रार्थना करता रहता कि पुस्तक को नया कलेवर प्रदान करने की शकि 
और समय प्रदान करें। 


सुसंयोगवश अभी 18 से 22 मार्च 2002 तक पूज्य बाबाजी के नगर प्रवास 
समय अपनी इस उत्कठ इच्छा और अपनी विवशता को बाबाजी के समक्ष 
रखकर उनसे आशीर्वाद की याचना की। कुछ चमत्कार जैसे हुआ। शीघ्र ही में इस 
| काम में दत्तचित्त होकर लग गया - नए मुखपृष्ठ आदि की तैयारी प्रारम्भ को और 


पूज्य न्यु के वरदानी आशीर्वाद से पुस्तक का संशोधित संस्करण 
समक्ष है। 


पूज्य बाबाजी के 


निर्देशानुसार ' जागरण' के नाम से यह पुस्तक 
प्रकाशित की जा रही है। नवीन शक्ति जागरण 


नवीनता के आग्रह से अंग्रेजी अनुवाद के मुख? 
ee गई हे | और साधना यात्रा के प्रथम चरण के पथिकों की व 
क क चित्र ae किए गए है। ये सभी चित्र पूज्य स्वामी सत्यानन्द सर 
महाराज की पुस्तकों से साभार संग्रहीत हैं। 
विश्वास है - यह नया 


संस्करण होगा। 
स्करण अधिक आकर्षक और उपादेय दै 
पूज्य बाबाजी के धिक आकर्षक 


श्री चरणों में पुनर्वार नमन वन्दन! 


22 अप्रेल 2009. | ५79 के 
रामनवमी (प्रो. डॉ. के. एन. $ 


२७6_3---- कुण्डलिनी जागरण 


पहला व्याख्यान : 28-3-99 


( मंगलाचरण ) 


&) ज साधना की चर्चा प्रारम्भ करते समय बड़ी प्रसन्नता हो 
रही है - माँ नर्मदा के तट पर इस जबलपुर नगरी में। 
माँ नर्मदा की आराधना साक्षात्‌ शिव की आराधना है। हमारे 
मनीषयों ने माँ नर्मदा को कुण्डलिनी रूप माना है। इसलिए हमारे 
महापुरुषों ने, साधकों ने, नर्मदा के किनारे साधना को विशेष 
महत्व प्रदान किया है। 


तो आइए - साधना का क्रम प्रारम्भ करें। आप पहले सिद्धासन 
में बैठें। सिद्धासन का मतलब है - अपने बाँए पैर की एड़ी को 
मलमूत्र त्याग के स्थान के मध्य में लगाएं और दाहने पैर की एडी 
को इसके ऊपर रख लें और स्थिर होकर बैठें। शरीर बहुत ढीला न 
हो, बहुत कड़ा न हो, मेरुदण्ड कसा हुआ न रहे, सीधा रखें। दृष्टि 
अपनी त्रिकुटी के मध्य रखें, जिह्वा को आप अपनी तालुका के साथ 
सटा लें और बन्द कर लें और हाथों को अपने घुटनों पर अंगुलियों 
को मिलाकर - इस प्रकार रखकर बैठ जाएँ (चित्र देखें )। 


अब आप हमारे साथ पहले तीन बार ओम्‌ का उच्चारण करेंगे। 
पहले मुँह-ओंठ खोलकर इसके बाद कुछ देर बाद मुँह ओंठ बन्द 
कर आज्ञाचक्र से ओम्‌ की ध्वनि उच्चारित करेंगे ओम्‌ .... की 
ध्वनिपूर्ण होने पर - ओम्‌ में समाहित होने का प्रयास करेंगे 
(अभ्यास)। उसी शब्द में '' ओम्‌'' में समाहित होने का प्रयास 
करेंगे। फिर शनैः शनैः श्वास छोड़ेंगे - ओम्‌ की धारणा करते हुए 
पुनः ओम्‌ को उठाएँगे अब ओंठ बन्द कर लेंगे। जब ओंठ बंद होंगे 


(7) कुण्डलिनी जागरण 

























_ व्याख्यान 

तब ध्यान से देखेंगे तो में एक प्रकार का कम्पन होने 
लगेगा। इसे *' ओम्‌ (ओंकार) वृत्त'' कहा गया है। ओंठ बन्द कर 
ओम्‌ के उच्चारण का अभ्यास करें - (अभ्यास)। थोड़ी देर रोकें - 
उसी शब्द में समाहित होने का प्रयास करें। फिर शनै: शनै: श्‍वास 
छोड़ें। पुन: ओम्‌ के उच्चारण का अभ्यास ...। 


पातंजलि ऋषि ने योग सूत्र का आरम्भ करने के पूर्व - “' चित्त 
वृत्ति निरोधः योगः'' - चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग 
बताया है। परमात्मा कृष्ण ने “योग: कर्मसु कोसलम्‌'' - इस रूप 
में योग को समझा है। 


हमारे शरीर में तीन बन्ध हैं - उड़ियान बन्ध, जालन्धर बन्ध 
और मूल बन्ध। जब सृष्टि का आरम्भ हुआ उस समय ज्ञानमय 
सृष्टि थी। व्यक्ति को बोध था। उसको अपने आपको जानने के 
लिए साधना की आवश्यकता नहीं थी। भगवान हिरण्यगर्व ने उस्र 
ज्ञान सृष्टि के अन्तर्गत अपने मानसिक पुत्र सनत, सनन्दन, नाने 
कुमार से सृष्टि के विस्तार की बात कही कि तुम सृष्टि का २. 
करो। सनकादिकों ने कहा कि. सब जगह जब पूर्ण परमात्या ही 
व्याप्त है तो हम सृष्टि किसकी करें। तो भगवान हिरण्यगर्व 
महसूस हुआ कि ज्ञान सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विकास सम्भ नही 
- उन्होंने कर्ममय सृष्टि आरम्भ की। शरीर के अन्दर 
होने वाली चेतना के जो मार्ग थे उनकी गति अवरुद्ध कर 
द के द्वारा (मूल, जलन्धर, उड्यान बन्ध के द्वारा) 
)। 


दी 
( चित्र 


दक्ष प्रजापति आदि अपने पुत्रों को उन्होंने मैथुनी शेष ऋ 
द्वारा पैदा किया। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार और विकास 
किन्तु ज्ञान लुप्त हो गया, मनुष्य की चेतना अवरुद्ध हो ग ह 
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-ं व्याख्यान 


ब्रह्माजी ने साधना को - किया कि इस साधना के माध्यम से 


व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है - तो इसी का नाम है 
कुण्डलिनी योग। 


गीता में भगवान कृष्ण ने 


''शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मन: '' 
नात्युच्छित नातिनीच चेलाजिन कुशोचरम्‌। 


पवित्र स्थान में बेठ करके मन से अपने आप को संयमित 
करने की प्रक्रिया को बताया है। इस विधा से, इस योग के द्वारा 
कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रिया बताई हे। तो आइए - कुण्डलिनी 
जागरण योग की इस प्रक्रिया को हम तीन भागों में विभाजित करते 
हैं - प्रथम, मध्यम और उत्तस्थ। 


प्रारम्भ में यह बताया जाता है कि हम अन्तर की ओर कैसे 
जाएँ - चित्तवृत्तियों को हम अन्तर की ओर कैसे ले जाएँ। प्रथम 
साधना में कुछ विधियाँ बताई गई हैं। जिनका उल्लेख हम आने 
वाले चार दिनों में करेंगे - उसकी विधा बताएंगे और दूसरे चरण 
में अन्तर से अन्तर की ओर सेमाहित होने की प्रक्रिया है, वहाँ पर 
विधि की आवश्यकता नहीं रहती है - केवल धारणा रहती है और 
तीसरे क्रम में है उस अवस्था में स्थिर हो जाने की प्रक्रिया। वहाँ 
पर सिर्फ चिन्तन होता है। 


तो सर्वप्रथम इस साधना को प्रारम्भ करने के पूर्व ' ओंकार 
झंकार' जिसको हमारे साधकों ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने - 
' ओंकार वृत्त' कहा है। सबेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप शौचादि 
कर्म से निवृत्त होकर, हो सके तो स्नान कर लें, स्नान न कर सकें 
- अस्वस्थ हों या किसी प्रकार को असुविधा हो - तो गीले कपड़े 
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पहला व्याख्यान 
























से शरीर पोंछ लें, ढीला - पहन लें जो शरीर से सटा हुआ न 
रहे - जिससे आपको बैठने में सुविधा रहे। पूर्व किंवा उत्तर की 
ओर मुंह करें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करने का मतलब क्या है? 


प्रकृति के अन्दर जो तरंगें चलती हैं उन तरंगों का सम्बन्ध मन 
के साथ होता है। जब वह तरंगें हमारे मस्तिष्क में आती हैं तो एक 
प्रकार का स्पन्दन करती हैं और मन उस स्पन्दन को स्वीकार करता 
है एवं मन तुरंत उस ओर चला जाता है और साथ ही साथ इनका 
सम्बन्ध वायु से भी है और वातावरण से भी है। उत्तर से जो तरंगें 
आती हैं वह सात्विक तरंगें होती हैं - साधना की तरंगें होती हैं - 
उत्तर में देवत्व का निवास माना गया है। जिन आत्माओं ने, जिन 
मनीषियों ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है - साधना के 
हास - उनका वह निवास स्थान माना गया है। पूर्व को हम प्राच्य 
दिशा भी कहते हैं। जहाँ से प्रकाश का अवतरण होता है। पूरब और 
उत्तर को ओर मुँह करने से हमारा मन थोड़े से ही प्रयास से एकाग्र 
हो जाता है। तो पूरब किंवा उत्तर की ओर मुँह करें। नीचे कम्बल 
बिछा लें - जिससे बैठने में आपको असुविधा न हो - जमीन की 
जो कठोरता है और बहुत देर तक बेठने से आपके पैरों में, नसों में 
जो दर्द होता है वहन हो - किन्तु इतना पोला आसन भी न बिछाएं 
कि आप स्थिर होकर बैठ भी न पाएं - इसलिए यहाँ पर कम्बल 
को बात कही गई है। 


अगर आपका मन अति चंचल है, स्थिर नहीं होता है - ऐसी 

में हमारे मनीषियों ने एक प्राणायाम की बात बताई हे कि 

भाप स्थिर होकर बैठे _ जीभ को बाहर को ओर निकाल लें और 
जोर गर से श्‍वास लेने लगे जैसे मैं आपको बताऊँगा - आप स्थिर 
क बैठें। एक धात याद रखेंगे, जिस समय आप साधना शुरू 
करंगे - शरीर के अन्दर होने वाली प्रक्रियाओं से आपका शरीर 
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स्थिर रहे - मुँह से प्राणायाम्‌ कर रहे हैं उस समय शरीर में 
कम्पन नहीं होना चाहिए - जहाँ पर आपके हाथ हैं वहीं पर हाथ 
रहें - स्थिर होकर शरीर का वही भाग जो आवश्यक है उस समय 
चेष्टा करें - शेष शरीर पाषाणवत्‌, काष्ठवत्‌, जड़वत स्थिर रहे - 
इसमें आपको तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। 


अभ्यास के द्वारा - 
अभ्यासेन नतकोन्तेय वैराग्येण च गिरीयते 


वैराग्य के द्वारा, वैराग्य शब्द का अर्थ क्या हे? कि उसके प्रति 
हमारी निष्ठा हुई, उसके प्रति हमारा प्रेम हुआ तो वह साधना अपने 
आप ही सुलभ हो जाती है। 


अब आप बेठेंगे। अगर आपका मन अति चंचल हो, स्थिर 
नहीं हो पा रहा है, कोई घटना याद आ गई हो, उस समय मन 
बार-बार उस ओर जाने लगता है तो जीभ को बाहर की ओर इस 
प्रकार करके (भस्त्रिका प्राणायाम्‌ - चित्र देखें) दो चार बार करेंगे 
तो आप देखेंगे कि आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। फिर 
आप अपनी दृष्टि को त्रिकुटी की ओर रखेंगे। दृष्टि को त्रिकुटी की 
ओर रखने का भाव क्या है? कि बहुत से लोग अपने नेत्रों को ऊपर 
करके त्रिकुटी की ओर देखने लग जाते हैं - आँखें खुली रहती 
हें - इसके बाद आँखों में दर्द होने लगता है। अतएव इस समय 
आप अपनी आँखें ऊपर को ओर करके अपनी पलकें नीचे की 
ओर ले आएँ तो स्वाभाविक रूप से आपकी दृष्टि त्रिकुटी की ओर 
लगी रहेगी - नेत्रों को कष्ट भी नहीं होगा। जिह्वा को तालुका से 
सरा लें, दांतों की जड़ के पास स्थिर कर लें। इसे कहा गया है - 
खेचड़ी मुद्रा। खेचड़ी मुद्रा के दो तरीके हैं - एक तो हठ योग के 
द्वारा छेदन, दोहन और धोवन द्वारा खेचड़ी मुद्रा की जाती है जिसके 
कुण्डलिनी जागरण 
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द्वारा जिह्ा को ऊपर की _ नासिका के छिद्रों से ब्रह्म रंध की 
ओर लिया जाता है - यह साधना बहुत कठिन है - यह सबके 
लिए सम्भव नहीं है और दूसरी है - 'लघुखेचरी मुद्रा ' 


























लघु खेचरी मुद्रा का तात्पर्य क्या है? जो हमारे मस्तिष्क में 
विचार आते हें - हमारे मस्तिष्क से जो रस झरता है। आपने देखा 
होगा कि मुँह में हमेशा तालुका से रस झरता रहता है - जिह्वा अगर 
वहाँ पर लग जाती है तो वह वहाँ पर रस का पान करने लगती है 
और उस रस का जिसका मस्तक से झरण होता हे उसका 
वातावरण से सम्बन्ध होता है। मन में एकाग्रता आने लगती हे - 
मन प्रसन्न होने लगता है - तो इसको कहते हैं ' लघु खेचरी मुद्रा ' 
(चित्र देखें)। तो इसमें स्थिर हो जायें और फिर ' ओंकार झंकार' - 
सात बार या नो बार जैसे आपको प्रथम मंगलाचरण में ' ओंकार ' 
को बात कही गई थी - करें। जोर से नहीं करेंगे धीरे-धीरे - ओम्‌ 
55 ओम्‌ 55 शनैः शनैः ... इसमें किसी तरह को आपको जल्दी 
नहीं करना है, जोर से उच्चारण नहीं करना है - सूक्ष्म से सूक्ष्म 
शब्द को धारणा बनाकर आप करें, जोर से बोलने की आवश्यकता 
नहीं हे, किन्तु जिस समय शब्द ऊपर उठाएँ - उस समय आप यह 
महसूस करं कि आपके शरीर की प्रत्एक प्रक्रिया शब्दमय बन रही 
है, जैसे अभी आप करेंगे , में बोलूँगा - आप साथ में धीरे-धीरे 
दोहराएंगे और साथ ही साथ यह कल्पना करते जाएंगे कि शरीर के 
“त्क छिद्र से, रोम-रोम से, ओम्‌ ध्वनि झंकरित हो रही है। 
४. फिर रोक देंगे आप और रोक देने के बाद भी आप अपने 
अतर में उस ध्वनि की धारणा करेंगे 


ध be "स्तक के अन्दर-बाहर जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं 
hs मा उच्वारित हो रहे हैं इसे कहते हैं ' ओंकार वृत्त'। ओंकार 
टे का मतलब क्या है? आपके चारों तरफ एक सूक्ष्म घेरा बन 
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जाता है - एक सूक्ष्म _ बन जाती हे - तो इस रेखा का सम्बन्ध 
है हमारे मन के साथ और मन का सम्बन्ध है बाहर की तरंगों के 
साथ। देखिए आप थोड़ा सा अपने मन के विषय में विचार करें। 
आपने किसी भी चीज का चिन्तन किया, मन किसी भी वस्तु के 
अन्दर गया - इसका मतलब है मन कहीं गया नहीं - मन आप के 
अन्दर ही है, किन्तु मन का सम्बन्ध उस वस्तु से जुड़ गया। 
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु को कहीं पर 
रखा है जो आपकी बहुत प्रिय वस्तु है और आप बेठे यहाँ पर हैं - 
आपको सूचना मिली कि जहाँ आपने उस वस्तु को रखा था वहाँ 
पर कुछ घटना हो गई। तो जब समाचार कानों के रास्ते आपके 
अन्दर गया तो मन जाकर वहाँ पर स्थिर हो गया कि मेरे सामान 
का कया हुआ होगा। आपका मन उसी स्थान पर, उसी वस्तु पर 
टिका हुआ है - तो मन आपका कहीं गया नहीं - तरंगों के द्वारा 
आपका मन उस वस्तु से जुड़ गया, उसके वश में हो गया इसलिए 
बार-बार कोशिश करने के बाद भी आप अपने मन को लोटा नहीं 
पाते। 


जिस समय मन बाहर की ओर जाने लगता है और बाहर की 
तरंगों को मन स्वीकार करने लगता है यह 'ओंकार वृत्त', यह 
सूक्ष्म घेरा मन को बाहर जाने नहीं देता हे। बाहर की तरंगों को मन 
के साथ नहीं जुड़ने देता है। इसकी अनुभूति आप तुरंत नहीं कर 
पायेंगे। ऐसा नहीं हे कि अभी स्वामी जी ने मुझे बताया और कल 
से ही ऐसा मुझे होने लगेगा - ऐसी बात नहीं है - शनै: शनै: जब 
आपका मन सूक्ष्म होने लगेगा, चिन्तन सूक्ष्म होने लगेगा, आपकी 
साधना स्थिर होने लगेगी - तब आप इसकी अनुभूति कर पाएँगे। 


जैसे, किसी वस्तु के प्रति आपका अनुराग है, आपका मन 
वहाँ चला गया - तब सरलतापूर्वक आप मन को रोक नहीं पाते हें 
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किन्तु जब उस विषय को असारता के विषय में, उस विषय के गुण 
दोषों के विषय में आपको जानकारी हो जाती है, तो तुरन्त आपकी 
बुद्धि उसको लोटाने लगती है। देखिए जो विधा मैं आपको बतला 
रहा हूँ उसमें शब्दों को पिरोना बहुत कठिन होता है। यह महापुरुषों 
की साधना, जो जीवन में उन्होंने की हे, जो विधा आज तक 
पुस्तकों में नहीं आयी है सिर्फ परम्परागत महापुरुषों ने एक दूसरे 
को बताई है, उसमें हम आपको शब्द दे रहे हैं। हो सकता है कि 
शब्द देने में थोड़ी कठिनाई हमें होगी , कारण क्या है? यह अन्तर 
को साधना है - इसमें जहाँ पर आप लोग नहीं समझेंगे, पुनः 
प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह 
ओंकार वृत्त एक घेरे के समान है। जब साधक इसमें बैठ जाता है 
पज बाहर की तरंगों को वह ग्रहण नहीं करता है , उस समय मन |. 
अपने आप एकाग्र होने लगता है। तो सात बार या नौ बार आप 
ओंकार की ध्वनि करेंगे - सिर्फ आप रहेंगे और उस 
आर र से कोई शब्द भी नहीं हो रहा हो। अति प्रकाश भी 
यहां ml हे हो - स्वाभिक रूप से खिड़कियों से जो प्रकाश 
आवश्यकता „९५ | रहे - बिजली भी वहाँ जलाने की 
नोः आ ह इस स्थान में आप स्थिर होकर सात बार या 
प्रयास करें - ' आकार “वनि करके आप उसमें समाहित होने का 
_ झंकार' हो गई, इसके बाद जो हाथ ' 

शनेः आप ऐसे ले की अपर जो हाथ रकखे हैं उन हाथों को शनैः 
ऊपर जाएगा किन्तु जैसे __ आया हाथ नीचे रहेगा और दाया हाथ 























बहुत से लोगों का 1 हाथ को उठाया - उठाते वक्‍त जैसे 
स्थिर रहे। तो मैने कापने-हिलने लगता है, आपका शरीर 
उड्यान बन्ध के छारा हमारा संस क मूलबन्ध, जलन्धर बन्ध 


है तो इंद्रेयो शरीर स्थिर होने लगता है। शरीर जब 
इंद्रियां अतीद्धिय अन्तर मा को बहिर्मुखता कम होने लगती है - 
को ओर प्रवेश करती हैं, तब मन का भी 


1 4 en, jo" SENN बच... 
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संकल्प कम होने लगता र | 


एक महात्मा बडी सुन्दर बात बताते थे देखो भैया मन के पीछे 
पड़ना नहीं, मन तुम्हारे साथ घंटा, सवा घंटा जरूर आँख मिचौली 
करता रहेगा - घंटा भर, सवा घंटा तक जरूर भागता रहेगा और 
जब आप उस मन के पीछे नहीं भागोगे - बार-बार मन को वापस 
ले आओगे, तब इसके बाद मन अपने आप ही शान्त होगा। यह 
बात सत्य है - मन किसी घटना को जब सुनता है तो मन उसकी 
ओर जाता है और दो-तीन दिन बाद उस घटना को भूलने लगता 
है। तो हम जब ध्यान में बेठते हैं - साधना में बेठते हैं - तो मन 
प्रारम्भिक अवस्था में बहुत अधिक दोड़ता है किन्तु जब आप स्थिर 
होकर बैठ जाते हें, शरीर के अन्दर किसी तरह की हलचल नहीं 
होती है - स्थिरता होती है, खून की गति रुकने लगती है। खून 
स्थिर होकर बहने लगता हे, श्वास प्रश्वास में भी संयम हो जाता 
है। अस्तु, हिलने-डुलने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना को 
आप दस मिनिट से प्रारम्भ कर सकते हैं। अब आप ओम्‌ की ध्वनि 
करेंगे - स्थिर होकर श्वास को आप मूलाधार चक्र से उठाएंगे - 
हमारे श्वास की गति - श्वास का चलन मूलाधार चक्र से ही 
आरम्भ होता है। तो आपने मूलाधार चक्र से ओंकार की धारणा की। 
तो बोलेंगे नहीं आप, आप स्थिर रहेंगे - जैसे श्वास ऊपर की ओर 
उठी उस समय आप ओम्‌ की धारणा करेंगे (अभ्यास) मूलाधार से 
स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान से मणि पूरक चक्र - तो श्वास जब 
मूलाधार चक्र से ओंकार की धारणा करके ऊपर की ओर उठा और 
जब नाभि या मणि पूरक चक्र में पहुंचा तो नाभि का अपने स्थान से 
तीन अंगुल ऊपर की ओर उठ करके मेरूदण्ड की ओर सटना - 
यह उड़ियान बन्ध कहलाता है। 


मूलबन्ध आपका लगा है और उड्यान बन्ध - श्वास को 
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उपर को ओर उठाए _ करेंगे - इसमें आपको ज्यादा परिश्रम 
करने की आवश्यकता नहीं - शनै: शनै: सूक्ष्म रूप से जितना आप 
श्वास को उपर की ओर उठा पाएँगे - उठाएँगे किन्तु धारणा ओम्‌ 
को करेंगे, सूक्ष्म रूप से, जोर से करने की जरूरत नहीं है। ध्यान के 
अन्दर जितना आप सूक्ष्म रूप से - उसमें बिना परिश्रम किए, इस 
श्वास को रोकेंगे नहीं, आपको यह महसूस न होवे कि आपके 
अन्दर घबराहट हो रही है, तकलीफ हो रही है, श्वास नीचे की 
ओर आ रही है और नीचे आने पर हम पुनः श्वास लेने लग जाते 
हैं। त कर सकें, शनै: शनैः धीरे-धीरे श्वास को ऊपर की 
ओर उठाएँगे - मूलाधार से नाभि के तीन अंगुल ऊपर उठाएँगे और 
इ त en , सटाएंगे - तो प्राण शक्ति श्वास से ऊपर की 
oan i आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी श्वास 
(नी र तुरत बाहर की ओर चली गई - या मेरी 
' आज्ञाचक्र तक नहीं गई, यह पहले होगा - 

लेकिन शनैः शने: जब आप अ करेगे क भव करगे 
फिल लपक, क भ्यास करेंगे तो आप अनुभव करेंगे 
जो प्रक्रिया है - मूलाधा, ओर जा रहा है। तो यह चक्रभेदन कौ 
ले आए, फिर र से आपने श्वास उठाया - स्वाधिष्ठान में 
और जब ओम्‌ की में ले गए। मूलाधार चक्र से श्वास उठाए, 
स्वाधिष्ठान , मणिपूरक Fo करके श्वास को उठाए तो यह 
में जाकर स्थिर हो जाती है चक्रों से होकर आज्ञा चक्र, में त्रिकुटी 
श्वास को रोकेंगे किन्तु ' इस प्रकार जितनी देर तक हो सके, | 
ओर ओम्‌ की करेंगे और शनै: शनैः फिर 
नाभि को नीचे की ओर हुआ शने : शनेः नीचे की ओर आएगी, 
कर देंगे। तो यह मूलाधार है आयेंगे - अपने स्थान की ओर स्थिर 
स , इसमें हो को ऊपर की ओर उठाया और 
तो लगे रहते हैं उडियान नये नये मूल बन्ध और जलन्धर बन्धं 
हे, तो यह जलन्धर बन्ध क्या ड? के द्वारा लगता है और खुलता 
' जो आपकी गले की कंठी है को 
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ठोडी को ओर झुकाकर _ से तीन चार अंगुले का फासला रहे 
( अभ्यास) इस प्रकार आप बेठें। इस प्रकार जलंधर बन्ध और मूल 
बन्ध तो लगे रहते हैं इसमें जो वायु की गति है किस प्रकार नीचे 
को ओर आती है किस प्रकार ऊपर की ओर जाती है और जब 
स्वाभाविक रूप से ऊपर-नीचे की ओर आती-जाती है तो जो 
शरीर को बनी हुई प्रक्रियाएँ हैं, इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करती 
हैं - किन्तु इसमें किसी प्रकार का गतिरोध पैदा होता है जब इसमें 
थोड़ा स्तम्भन होने लगता है तो यह शरीर के अन्दर की नसों को 
झंकारित करने लगता है, अन्तर को जागृत करने लगती है, उसी 
वक्त हमारे अन्तर में एक विशेष प्रकार को हलचल होने लगती 
है - एक विशेष प्रकार का कम्पन होने लगता है और यही 
कुण्डलिनी के जागरण की पृष्ठभूमि है। 


अतएव आप सिद्धासन पर बैठकर पाँच या सात बार ओंकार 
को ध्वनि करते हुए यह साधना करें, जिससे आपके मन में एक 
प्रकार को एकाग्रता आएगी। मन एक प्रकार से मूर्च्छित होने लगेगा 
और जिस धारणा में, जिस प्रवृत्ति में, जिस उपासना में आप मन 
को ठहराना चाहते हैं - मन वहाँ स्थिर होने लगेगा। इसके बाद - 
इडा, पिंगला और सुषुम्ना (चित्र देखें) तीन स्वरों को इड़ा-पिंगला 
हमारे अन्दर स्वाभाभिक रूप से चलते हैं और सुषुम्ना को हम किस 
प्रकार जागृत करें - सूर्य और चन्द्र स्वर, इड़ा पिंगला - स्वर चलते 
रहेंगे। मन बार-बार विषयों की ओर जाएगा, हमारी चित्तवृत्ति बाहर 
को ओर जाएगी और किस प्रकार सुषुम्रा स्वर चलने के बाद मन 
स्थिर हो जाएगा - इसको विधा कल बताएंगे - एकदम स्थिर 
होकर आज की साधना का अभ्यास करेंगे। 


हरि ओम्‌ तत्सत्‌ । 


कुण्डलिनी जागरण 





दूसरा व्याख्यान : 29-3-99 


@ पको बताया गया था कि जहाँ आप निवास करते हैं यी 
वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, शान्ति का माहौल हो, प्रात किया 
उठकरकके अगर स्त्रान कर सकें तो अति उत्तम, यदि न कर धर 
तो शौचादि कर्म से निवृत्त होकर पूर्व किंवा उत्तर की ओर र 
करके बेठें अपनी कमर को सीधी रख लें किन्तु तानें नहीं, श 


अन्दर रहे, जिह्वा आपकी तालुका से सरी रहे, आपकी ठोढ़ी कंठ 


+ आप ओंकार [र्‌ 
चार अंगुल ऊपर इस तरह सटी रहे - अब पहले आप ओंक 
को झंकार करंगे | ; 


` बन्धुओं आप लोग जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो 
आपके मन में शंका होगी कि यह सब करने को आवश्यकता क्या 
? उस शक्ति के जागरण लिए इस सबको आवश्यकता क्या 
हे? यह शकत हमारे अंतर में हे , सिर्फ उसका जागरण करना है, 
है आहत याद्‌ रखें कि आपके शरीर के अन्दर जिन-जिन 
री का आप अपने जीवन में लेते हें, जैसे कि मलता न 
शरीर शी के उओ बनती है। किसी को आप समझाते हैं, 
कार्य को a ki भती हे तो मुंह , आँख , नाक, चेहरा - विज 
वक्त, रोते क हैं वैसा नेह वातावरण बनाता हे। जैसे हँसते 
का वार्तालाप 4007 को निर्देश देते वक्त, किसी के साथ सेह 
०.) शरीर भिन्न-भिन्न मुद्राएँ बनती हैं। 


साथ ओंकार बैठने की जो विधा आपको बतलाई जा रही है, साथ- 
निर्मित करने नो चर्चा की गई है, बह उस वातावरण हे 
` फेल के लिए है। "प स्थिर होकर सिद्धासन पर बैठेगे! 
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दूसरा व्याख्यान 


सिद्धासन के लिए हम _ देते हैं, बैसे पद्यासन भी श्रेष्ठ हे, 
वज्रासन भी श्रेष्ठ किन्तु इस प्रक्रिया में सिद्धासन का बहुत महत्व है 
(चित्र देखें) मैने कल आपको थोडा सा बतलाया था - हमारे 
मस्तक में सहस्त्राधार चक्र है, इसको कहते हें ऊर्ध्व सहस्त्राधार 
चक्र और नीचे की तरफ अध: सहस्त्राधार चक्र है। इन दो चक्रों के 
बीच में वह शक्ति समाई हुई है - चेतना, जो हमारी स्मृति के रूप 
में, याददाश्त के रूप में कार्य करने की क्षमता के रूप में, किसी भी 
प्रश्‍न को सरलतापूर्वक हल कर देने के रूप में विद्यमान है। जो हम 
अपने जीवन में व्यवहार कर रहे हैं। तो वह शक्ति, चेतना, तरंगवत्‌, 
जिसको हमारी सधुक्कड़ी भाषा में कहते हैं 'पारा' या 'मात्रा' भी 
कहा गया है। तो हमारे अन्तर से यह धारा तरंगवत्‌ जो झर रही 
है - वह चेतना नीचे की ओर जाकर हमारे मूलाधार चक्र में स्थिर 
है। मलमूत्र त्यागने का जो स्थान है उस ओर प्रवाहित हो रही है। 


आजकल की थ्योरी में आप लोग बताते हैं - जैसे बहुत बड़ा 
मकान हो, उसमें तांबे का एक त्रिशूल जैसा लगा देते हैं और उसमें 
जोड़कर तार जमीन तक डाल देते हैं - तो कहते हैं कि विद्युत तरंग 
कहीं ऊपर से अगर आई - तो यह मकान को क्षति पहुंचाये बगैर 
जमीन में समाहित हो जाएगी, अर्थ हो जायेगी - मकान को 
नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो इसी तरह से हमारे मस्तक में जो 
सहस्त्राधार चक्र हे यह तरंगों को लेता है - याद रखेंगे। बहुत 
बारीकी से आप इसको श्रवण करेंगे और साथ ही साथ अपने 
अन्तर में इसकी अनुभूति भी करते जाएँगे। बहुत से लोगों के मन 
में, कुंडलिनी के विषय में अनेक तरह की भ्रान्तियाँ भी हैं और 
उसको जागरण करने की अति उत्कंठा भी है। हमारे यौगिक ग्रन्थों 
में या जो इस पथ के पथिक हैं, महात्मा लोग, साधक लोग ह 
इसका विशेष महत्व बताया है, इसको शक्तिपुंज के रूप में स्वीकार 
किया है और है भी यह शक्तिपुंज - इसमें कोई दो मत नहीं! किन्तु 
जो उसकी वार्ता बताई गई है वह इतनी रहस्यमय और रोचक 
कुण्डलिनी जागरण 





























- व्याख्यान - 


बताई गई है कि मनुष्य को उसको प्राप्त करने की उत्कंठा , इच्छा 
तो है किन्तु इस विषय को इतना गहन और जटिल बना दिया है 
कि यह सम्भव होगा कि नहीं इस तरह के लोग अपने मन में 
विचार लाते हैं। जब हमने भी साधना का क्रम प्रारम्भ किया था, 


हमारे मन में यह विचार आया था - हरेक साधक के जीवन में ऐसे 
विचार आते हैं। 


















तो में आपको बता रहा था कि हमारे व्योम के अन्दर शून्य 
मंडल में जो ईश्वरीय चेतना की तरंगे हैं - उन्हें हमारा मस्तक 
स्वीकार क _ स्तक के अन्दर वह आती हैं। जैसे कहीं दूर 
में, आप यहाँ बैठे हैं, आपने टी ` वी. रखी है तो दिल्ली से प्रसारित 


'सितक भी एक टी. ची. की तरह, कैमरे 

को च एक ? 
है रहाल i आने वाली जो तरंगे हैं, ईश्वरीय चेतना 
करता हे "एं हमारी चेतना ईश्वरीय अनुभूतिं 


समय कभी-कभी गा ध्यान के सा चक हों तो ध्यान करें तो उस 


एक विचित्र विचार 


अनुभव भी नहीं किया था, 
अन्तर में कुछ देर के लिए भक हा नहीं था, वह विचार आपके 
आपका मस्तक उन १ आते है और समाप्त हो जाते हैं। ती 
को पकड्ता है किन्तु वह स्थिर 
का तार लगा देने से 5 _. बताया, मकान के ऊपर एक ताँबे 

1 देने से करट जमीन में चला जाता है , मकान को क्षति 
कुण्डलिनी जागरण 





- व्याख्यान 


























नहीं पहुँचाता हे, तो इसी ; मस्तक में वह जो तरंगे आ रही हैं, 
हमको उनका साक्षात्कार इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि वे तरंगे 
सीधे हमारे मलमूत्र त्याग के स्थान से होकर जमीन में समाहित हो 
जाती हें - नव द्वारे खुले हैं। 


महापुरुषों ने भी कहा हे, नो दरवाजे वाला जो यह शरीर है 
नव दरवाजे खुले करि रखते - दसवां गुप्त घराया '। नौ दरवाजे 
खुले हैं किन्तु दसवाँ गुप्त है। तो यह दसवाँ दरवाजा वास्तव में बन्द 
नहीं है - सिर्फ हमारी चेतना जो है, एक सीमित दायरे में, सुसुप्त 
अवस्था में, सोयी हुई पड़ी हुई हे, इसी को गुप्त दरवाजा कहते 
हैं - याद रखेंगे। 


तो सिद्धासन में बैठने का मतलब है कि जब आप सिद्धासन 
में बैठते हैं, तो आपके दो दरवाजे, मल-मूत्र त्याग के बन्द हो गए 
- अब ऊपर से जो तरंगे आई, नीचे की तरफ आई, वहाँ से जन 
वह तरंग पुनः बाहर जाने का प्रयास करती हैं - उनको अर्थिंग नहीं 
मिलती है। तो ये तरंगे ऊपर की ओर उठती है ये उठने वाली तरंगे, 
ऊपर से आने वाली तरंगे, जब आपस में टकराने लगती हैं तब 
उससे एक शब्द होता है, उसे 'नाद' कहते हैं और उस शब्द के 
द्वारा, जो उस करंट से शरीर के अन्दर सोयी हुई सुसुप्ति अवस्था में 
एक तरह की जागृति आती है - इसी को प्रारम्भ में कुण्डलिनी 
जागरण को विधा कहते हें। याद रखेंगे - थोड़ा सा आप गहराई से 


समझेंगे। 


सिद्धासन में बैठने की प्रक्रिया इसलिए बताई गई है कि वह * 
दो दरवाजे आपके बन्द हो जायें, जिससे प्राण शक्ति रेखा बनकर 
ऊपर को ओर उठने लगे। तो सिद्धासन में आप बेठेंगे - आप इस 
तरह से अंगुलियाँ बनाकर घुटने पर हाथ रख लेंगे और अँगुली 
आपको जुड़ी हें - अँगुली और नीचे की तीन अँगुली आपकी 


कुण्डलिनी जागरण 


































व्याख्यान .- 
< नहीं, जोर से इसको कसेंगे नहीं , बहुत 
ज हे - शरीर और मेरूदण्ड को इतना कसें नहीं कि 
Me उस स्थान पर जाकर रुक जाये। जैसे आपने 

[नी - आपके सम्पूर्ण शरीर की जो चेतना हे, वह 




















अपनी चेतना को द 
सम्पूर्ण चेतना हे वित कर | तो हमारे शरीर के अन्दर जो 
में 2 वह जगेगी नहीं | जब तक आपे 
अन्दर में जगेगी नहीं तब तक i तक सम्पूर्ण चेतना अपने 
हें + शा जागरण  । नहीं पाएगा 
इसलिए कहते ह 7 स्वाभिक रूप में अंगों की salts 
प्रकार स्थिर होक: शरीर को अकड़ाएं या हल्का भी न रखें 
र र होकर जैसे हम बेठे $ gr न रखें - इस 
जैसा FR झंकार करें। इससे har ठ जाएं। अब सात बा. 
ह) ताया - पहले ओम में अन्तर में, वातावरण बनेगा। 
देखेंगे कका आप अपने होंठ : में आप मुँह खुला रखेंगे और 
हल्की आपके ओठों में बन्द कर देंगे। उस समय आप 
मस्तक भे, खुजली जैसी के तरह का कम्पन हो रहा है, 
पा.) रही हे, किन्तु वह शब्द आपके 
है। तो जब धर सम्पूर्ण मस्तक तरंग बन कर आपके अंतर में फेल 
ग मस्तक के Ee को वह झंकरिंत कर रहीं 
U ग्रः झंकरित 
स्टोशन थयाँ झंकरित होने लग जाती 
की क जाते हीला आ जाती हे, उसके संब 
को ग्रहण | जग जाती हे तरह से आपके शरीर के अन्दर 
» करने के ल!” अपने गण दोषों 
झंकार की लिए तैय सम्पूर्ण कोश अपने गुण दो 
आवश्यकता ५, ही जाते हैं इसलिए ओंकार के 
बतलाई गईहै। यह इसलिए ओंकार 
आपको | 
ऽश समय जो एक सूक्ष्म आपका मन बाहर की औरं 
वृत्त आपके चारों तरफ बनता है, 
कुण्डलिनी जागरण 


_ व्याख्यान 


वह उन तरंगों को अपने . में नहीं आने देता हे और मन को 
बाहर को ओर नहीं जाने देता हे - इसकी अनुभूति आप तब कर 
पायेंगे जब आप इस साधना को कुछ काल तक करेंगे - तब 
आपको इसकी अनुभूति हो पाएगी। सुनने से रोचक बहुत लगेगा, 
किन्तु, जब तक आप इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे नहीं - तब तक 
इसको अनुभूति नहीं होगी 































अब मूलाधार से प्राण शक्ति को ऊपर की ओर उठाएँगे और 

एक धारणा करेंगे। चाहे कोई भी स्वर आपका चल रहा हो - 

दाहिना स्वर चल रहा हो या बाँया स्वर चल रहा हो। बाँये स्वर में 

मन को विशेष चंचलता रहती है और दाहिने स्वर में मन विशेष 

व्यग्र रहता है। सूर्य का प्रतीक दाहिना स्वर है, चन्द्र का प्रतीक 
बाँया स्वर है। चन्द्रमा का सम्बन्ध घटने और बढ़ने से है और सूर्य 
का सम्बन्ध गर्मी से हे, उष्णता से हे। यहाँ जो स्वर की साधना 
करने वाले लोग होंगे वे लोग कहते हें कि भोजन यदि सूर्य स्वर में 
किया जाये तो उसमें अजीर्णता नहीं होती, अपच नहीं होता। सोते 
समय चन्द्र स्वर में रहे तो उसमें शान्ति से नींद आ जाती है और 
शरीर में गर्मी नहीं रहती है। तो अब जैसे हमारे शरीर में चन्द्र स्वर 
चल रहा हे, याने बाँया स्वर चल रहा है, अगर हमको दाहिना स्वर 
चलाना हे तो हम बायीं ओर थोडा देर लेट जायें तो दाहिना स्वर 
चल जाता है, सिर्फ एक मिनिट के अन्दर, आप घर में जाकर यह 
अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपको बाँया स्वर चलाना हे तो 
आप दाहिनी ओर थोडी देर लेट जायें - तो आपका बाँया स्वर 
चल पड़ेगा। लेकिन आपका कौन सा स्वर चल रहा है इसकी तरफ 
आप ध्यान नहीं देंगे और आप सीधे मूलाधार से ओम्‌ की धारणा 
करते हुए - शनैः शनैः जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन छै चक्रों 
(चित्र देखें) के बीच से प्राण तत्व ऊपर की ओर पहुँचता है। 
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दूसरा व्याख्यान 
यह जो छै चक्र हैं ठ ये छे प्वाइंट हैं - छै स्थान हैं - छे जगह 
हैं - इनको चक्र नाम दिया गया है। चक्र यहाँ नाड़ियों के समूह हैं। 
कल हम आपको बताएंगे - चक्र के रूप कया हैं। मूलाधार चक्र के 
कितने दल हैं, मणिपूरक चक्र के कितने दल हें, अनाहत चक्र के 
कितने दल हैं, विशुद्ध चक्र के कितने दल हैं और आज्ञा चक्र के 
कितने दल हैं, और उन चक्रों में कौन- कोन शब्द हैं (चित्र देखें) 
और उस शब्द से जो चेतना ऊपर को ओर उठ रही हे उसका क्या 
गुणधर्म है। और पाँच तत्व हैं - कौन तत्व हमारे अन्दर कब 
प्रवाहित हो रहा है और उस तत्व के गुणधर्म क्या हैं? वे हमारे 
मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालते हैं? यदि समय मिला तो अंतिम 
दिन इनकी चर्चा ' रंगका सूक्ष्म विवेचन करने का प्रयास करुँगा। 



















































हु तो अभी हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की चर्चा कर रहें 
हें । आप धारणा करते जायेंगे | ओम्‌ को ऊपर की ओर उठाएंगे | 
र को ओर उठेगी। अब आप विचार करेंगे कि जब 
नाल ३1 अपर को ओर उठाया तो यह हमारी अनुभूति केसी 
कारी कैसे होगी कि प्राणशवित , चेतना i को 
और वह मूलाधार से स्वाधिष्ठान में आईं 7 
नायी ओर पर. की तरफ, मणिपूरक को पार करके 
बिल्कुल ठीक हर तो हमें अनुभव. कैसे होगा। सोचना 
आवश्यकता नहीं है इतनी गहराई में आपको जाने की 
मूल से चलकर डो _ श्वास को ऊपर की ओर उठायेंगे, जहा 
अपने स्थान को “A ऊपर की ओर उठने लगेगा तो अपने- 
प्राण शक्ति रहती है ‘Ni हुआ चलेगा। मूलाधार चक्र में जब 
स्वाधिष्ठान में जब प्राणशर समय क्या अनुभूति होती है और 
अवस्था रहती है और मि, ° आती है तो उस समय मन की ho 
उस समय उसकी क्या पक्र में जब प्राणशक्ति आती है ती 
साधना करने लगेंगे तो ते ते होती है - यह सब आप ज 
जितः आपको अनुभव भी हो जाएगा। साथ 
24> कुण्डलिनी जागरण 


व व्याख्यान 


ही साथ, जेसा मैंने क बताया था, हम कुण्डलिनी जागरण के 
चक्क को तीन सत्र में पूरा करते हें। पहला हे - इस पृष्ठभूमि को 
बनाने की, अपने आपको तैयार करने को - अपने आपको इतना 
परिष्कृत कर देने की, इंद्रियों को इतना शुद्ध कर देने की, मन को 
इतना सूक्ष्म बना देने की - जिससे कि वह पृष्ठभूमि तैयार हो जाये। 
दूसरे क्रम में इन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती हे - सिर्फ 
साधक स्थिर होकर अन्तर से अन्तर का यात्रा शुरू करता है। इसकी 
विधा फिर कभी भगवतकृपा हुई तो यह दूसरे सत्र में हम आपको 
बतलायेंगे। और तीसरे में क्या है - समाहित हो जाना। 


आजकल बहुत से लोग साधना के विषय में चर्चा करते हैं तो 
वे बताते हैं, जब तुम ध्यान शुरू करो तो तुम अपने मन को 
बिल्कुल भूल जाओ और मन का ध्यान ही मत करो तुम शून्य हो 
जाओ। तो प्रारम्भ में शून्य नहीं हुआ जाता है। आप लोगों ने भी 
अगर इस विधा से साधना की होगी - आप लोग कभी शून्य । 
के विषय में सोचे भी होंगे तो आपका मन कभी शून्य होता नहीं है। 
आप कोशिश करेंगे कि मैं शून्य हो जाऊं, में छोड़ दूं सारे संकल्प- 
विकल्पों को, किन्तु संकल्प-विकल्पों को छोड़ने की प्रक्रिया में भी 
आप सक्रिय हैं - क्योंकि यह संकल्प आप कर रहे हैं कि में मन 
को निष्क्रिय बना दूँ। मन को निष्क्रिय बना दूँ की जो कल्पना है 
यह भी एक संकल्प है याद रखें। किन्तु यह पृष्ठभूमि खुद बनेगी, 
आपको शून्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको 
निर्विकल्प अवस्था में जाने की आवश्यकतां नहीं पड़ेगी, स्वत: ही 
आपके अन्तःकरण में वह वातावरण निर्मित होता जाएगा। जैसे 
अभी आप आधा घंटे से स्थिर हो करके बैठे हैं, आप स्वतः 
अनुभूति करें, आपके अन्दर एक तरह की स्थिरता हे। पैरों से लेकर 
आप स्कंध पर्यन्त एक स्थिरता की अनुभूति कर रहे हें - बातावरण 
बन रहा है। 
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< व्याख्यान 





































कल हमने आपको हा था - पाँच मिनिट के समय में आप 
करें, पाँच मिनिट से शुरू करें - दस मिनिट से शुरू करें - किन्तु 
जितनी देर आप शुरू करेंगे, उतनी देर आप स्थिर हो करके बैठेंगे। 
उस अवस्था में आप पहले शरीर को स्थिर करेंगे) ज्यों -ज्यों 
आपका शरीर स्थिर होता जायगा त्यों-त्यों मन अपने आप उसकी 
ओर आता जायेगा। मन कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपके शरीर 
से अलग अस्तित्व रखता हो। मन के विषय में तो भगवान दत्तात्रेय 
जी ने बड़ी सुन्दर बात कही है - 'मनो एव गगनांकारं मनो एव 
सर्वतो मुखम्‌'। मन कहते हं आकाश के सदृश्य हे - आपके 
संकल्प-विकल्प के रूप में मन प्रकट होता है - आपके शरीर की 
चेष्टाओं के रूप में मन प्रकट होता है। 


मन के दो रूप हैं - एक परिष्कृत मन, दूसरे अपरिष्कृत मन। 
जब आपका मन बाहर 


जब आपका मन अन्तर 
। तो यहाँ पर 


उसको भेड़ करके अपने पास ले आते और 
उसको “5 देते किसी डिब्बी में, या किसी स्थान पर, उसको 
नहीं छोडंगा। "५६ % शुद्ध नही होगा तब तक मैं तुझको यहां से 
| कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए ऐसा सम्भव 


आपके अन्दर 
हम परमात्मा नी चेतना ही मन के रूप में है। यह चेतना जिसे 
हमने आज तक की धारणा _ रिमात्मा का अंश कहते हैं - जो 
अनुसार या अपने-अपने ,. 1 है। यह अपनी-अपनी शिक्षा के 
परम्पराओं के अस्कारों अनुसार, या अपनी-अपः 
, ईश्‍वर न धारणा > 
अस्तु अब अभ्यास करेंगे के विषय में हमने धारणा बनाई है 
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-- व्याख्यान 



























ये जो अंगुली का - भाग हे मांसपिंड, इससे अपनी सुषुम्ना 
प्रारम्भ करने के लिए नाक के ऊपर इस प्रकार इन छिद्रों को 
दबाइए (चित्र देखें)। एक मिनिट तक आप दबाए रखिए। आप 
देखेंगे - आपका सुषुम्रा स्वर प्रारम्भ हो गया है। आपके शरीर में 
हलचल नहीं होगी, स्थिर होकर बेठे रहेंगे। किसी प्रकार शरीर 
हिलेगा डुलेगा नहीं - आपने इसको दबाया, दो मिनिट इसको 
दबाइए। जिसको नजला की बीमारी हो नाक के रास्ते से रेशा बहुत 
बहता हो - या थोड़ी सी ठंडी लगने से नजला हो जाता हो उसको 
सुषुम्रा को चालू होने में थोड़ी सी देर लगेगी। इसके लिए साधना 
प्रारम्भ करने के पूर्व हम घृतनेति (चित्र देखें) ठीक समझते हैं। 
प्राणायाम से भी जेसा अभी आपको बतलाया जा रहा था, जोर से 
आप श्वास ऊपर की ओर खोचेंगे फिर छोड़ेंगे तो इससे भी ठीक 
हो जाता है। तो जिसे जुकाम होता हो तो उन लोगों को एक 
मिनिट, डेढ़ मिनिट नहीं, दो-तीन मिनिट का समय लगेगा। यह 
सुषुम्रा चालू हो जायेगा। 


सुषुग्रा चालू हो गया और आपने अपने हाथों को नीचे की 
ओर लिया। अब आप जब इस प्राणशक्ति को ओम्‌ की धारणा 
करके ऊपर की ओर उठाएँगे तो उस समय दोनों स्वर आपके साथ 
चलेंगे और मन एकाग्र होने लग जाएगा। वह दोनों स्वर जब समान 
रूप से चलने लग जाएँगे तो आप पाएंगे कि आपके अन्तर में एक 
परह को हलचल हो रही है। आपकी नसों के अन्दर, नाड़ियों में 
थोड़ा सा कम्पन होने लगा है। आप देखेंगे कभी-कभी बहुत से 
साधकों के सिर में पसीना आने लगता है। घबराहट होने लगती है। 
घबराने को आवश्यकता नहीं है। जब दोनों स्वर समान रूप से चालू 
हो जाते हैं और जब आप उस चेतना को, प्राणशक्ति को ऊपर की 
ओर उठाते हैं और वह दोनों स्वर चक्रों के मध्य होकर ऊपर की 
ओर चलने लगते हैं तो हमारी चेतना -कुण्डलिनी उसके अन्दर, 
एके विशेष तरह की हलचल पैदा कर देती है, उसका जागरण कर 
कुण्डलिनी जागरण 





दूसरा व्याख्यान 
देती है। वह जो सोयी ठ , सुसुप्ति अवस्था में पड़ी हुई थी, वह 
जागने लगती है, मन एकाग्र होता है और जो भटकाव है वह रुक 
जाता है। उस समय साधक एक अपूर्व शक्ति की अनुभूति करने 
लगता है। अस्तु। 


































तो मैने आज आपको बताया कि आप सुषुम्ना को कैसे चालू 
करेंगे। प्रथम आपको यह बताया गया कि ओंकार की झंकार करें। 
दूसरे में ap बताया गया कि धारणा के द्वारा ओम्‌ को ऊपर की 
ओर उठाएँ और तीसरी प्रक्रिया में आपको यह बताया गया था कि 
आप अपने सुषुम्ना को किस तरीके से चालू करें अब कल की 
प्रक्रिया में हम आपको बताएंगे कि जब आपका सुषुम्रा शुरू हुआ 
- चालू हुआ और आप स्थिर होकर के बैठ गए - तो किस तरह 
से प्रकाश, आप अपने अन्तर में देख सकते हैं। जिस समय प्रकाश 
को आप देखने लगेंगे, उस समय, फिर आपको कुछ करने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को अपने अन्दर लाने से, चेतना को 
जगा देने तक आपको शारीरिक 
क्रियाएं करनी पड़ेंगी; 


में 


जायेंगे तो उस स्थिरता तक इस सत्र में 


जौ करके अभ्यास करें। अभ्यास करने के 
होती ee तो फिर होती हो - जैसी भी, या जो कठिनाई 
करेंगे। ` आप प्रशन करेंगे तो हम उसका निराकरण 


कण्डलिनी जागरण 
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&७ ल आपको बतलाया गया था, किस प्रकार से सुषुम्रा स्वर 
जगता है। प्रारम्भ से जो इस शक्ति जागरण की, कुण्डलिनी जागरण 
को विधा बताई जा रही हे - सर्वप्रथम आपको बताया गया था कि 
सिद्धासन पर बैठें। वैसे जो सिद्धासन पर न बैठ पाएँ - पैर में 
तकलीफ हो, या और किसी तरह की असुविधा' हो - तो वे लोग 
सुखासन से भी बैठ सकते हैं; किन्तु सिद्धासन से बैठने का इसमें 
बड़ा महत्व है। जब तक हमारे दो दरवाजे, मलमूत्र त्यागने के स्थान 
बन्द नहीं होंगे - तब तक वह हमारी ऊर्जा, चेतना उर्ध्वगामी नहीं 
होगी। जिनको असुविधा है, बहुत से लोगों के पैरों में तकलीफ 
होती है, वे पैर को टेढ़ा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक और 
विधा बताई गई है। एक तौलिए को ले लें। बहुत वह कड़ी न हो, न 
बहुत अधिक मुलायम हो, उसे आप अनेक परतों में लपेट लें। एक 
गोल चक्र सरीखा बना सकते हैं। जिनसे सिद्धासन पर नहीं बैठा 
जाता है वह अपने मूलाधार चक्र के स्थान पर उसको रख करके 
थोड़ा सा जोर दे दें। बैठने में सिद्धासन से जो होता है, प्राण 
ऊर्ध्वरेखा बनते हैं उसी प्रकार इससे भी ऊर्ध्वरेखा बनती है; किन्तु 
इसमें कुछ समय लगता है। 


विधि का वर्णन वातावरण बनाने के लिए किया गया हे। हमने 
कहा था - प्रथम सत्र में हम वह भूमि बनाते हैं। किन्तु आप लोगों 
ने कुण्डलिनी की जो चर्चा सुनी है और आपके अन्तर में भी वह 
जिज्ञासा है कि एकदम वह जागृत हो जाय। सिर्फ हम सुनें और 
हमारी कुण्डलिनी जागृत हो जाय, यह कभी भी सम्भव नहीं है। जो 
विधा है, जो नियम है - उसके अनुसार ही सब कुछ होगा। एक 
पक्ष जो यह साधना का है, हमारे जीवन के व्यवहारिक पक्ष का भी 
यही है। जैसे किसान खेत में दो तीन महीने मेहनत करता है। उसके 
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हृ व्याख्यान 


बाद उसको फसल की व होती है। अगर किसान सोचे-मेरे 
पास खेत भी है, मेरे पास बीज भी है, पानी के लिए कुँआ भी है, 
मशीन भी है, खाद भी डालता हूँ और बोते ही वह जम जाय, यह 
सम्भव नहीं। 





















आज हमारे भारतीय अध्यात्म के पतन का एक मुख्य कारण 
यह भी है कि जो भी उस मार्ग के साथक हैं वह तुरत लोगों को 
हम दिखा देंगे - इस तरीके का प्रोत्साहन देते हैं, जबकि यह 
सम्भव नहीं है। सम्भव है - 


सने: सन्था , सनेः पन्था , सनेः पर्वत लंघनम्‌ 
सने: विद्या, सने: वित्तम्‌ पंचेतान सनैः सनैः। 


र्न भ्यासेन ~ पुकम देयम्‌ - अभ्यास के माध्यम से। तो प्रथम इस 
सत्र में आसनों की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया , चक्र के स्वरूप 
और धारणा की चर्चा की जा रही है। 


और पके दारा शरीर स्वस्थ होता है , प्राणायाम क गण म्ब 
होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब 
nos पष्क है ' स्वस्थ है, इसके बाद जो विधा, जो क्रिया 
का तात्पर्य यह ड रही हे, वह चेतना के जागरण के लिए है। कहने 
हम हात हमारे जो मल और मूत्र त्यागने के स्थान ह = 
हमारी चेतना भ पक्र कहते हैं - इससे हमारी प्राणशकित, 
ओर जा रही है और जैसा आपको बताया था, अहर्निश नीचे क॑ 
अपनी ओर खींच ` पथ्वी का जो गुरूत्वाकर्षण है उसको वर्ह 
तरंगों का जो प्रवाह है द. ९ चेतना की जो अनुभूति है, चेतना 
रहा हे। आप कभी हेमारे अन्दर का परिवर्तन नहीं कर पा 
कान स्थान मे इसको करके देखिए। 
मति को देख री भ आप जमीन पर बैठें और अपने मन की 
र सिद्धासन की बात मैंने आपको बताई 
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उसमें बेठ करके कुछ - पुन: आप अपने मन को स्थिति को देखें। 
तो स्वाभाविक रूप से जब आप बेठते हें तो उस समय यद्यपि 
किंचित हमारा मन उन धारणाओं के स्थान पर स्थिर होता हे, 
ठहरता हे; किन्तु हमारा मन किसी प्रकार का कम्पन, किसी प्रकार 
को अलोकिकता नहीं दे पाता है। किन्तु जब आप सिद्धासन में बैठ 
जाएंगे - स्थिर हो करके, अपनी कमर को सीधी करके अभी में 
देख रहा था प्राणायाम के समय विशेष रूप से लोग जब श्वास को 
जोर से खींच रहे थे तो शरीर को एकदम अकड़ा दे रहे थे। स्थिति 
का परिवर्तन मंत करें, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है उस 
समय श्वास को जोर से लेने में आपको कुछ सहायता मिलती है - 
क्योंकि ज्यों-ज्यों इस प्रकार हम शरीर को अकड़ाते जायेंगे, श्वास 
को गति भी लम्बी होती जाएगी; किन्तु उससे हमें लाभ नहीं हो 
पाएगा। हमारी रीढ़ की हड्डी के अन्दर कुछ उसमें तनाव जरूर 
आएगा ओर जब हम उससे अपने को फिर ठीक करेंगे - उतनी देर 
के लिए हमें राहत जरूर महसूस होगी किन्तु समाधान नहीं होगा। 
अस्तु। 


स्थिर होकर बैठें। आसन में आप अपने को परिवर्तन कर 
सकते हैं - आसन जिस तरह से बताया जाता है, इस तरह से शरीर 
को खींचे और हाथों को ऐसे रखें और शरीर को इस तरीके से 
मोड़ें - ये ठीक है , आसन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अन्दर आई 
हुई विकृतियाँ दूर होती हैं। हमारे शरीर की धमनियों में रक्‍त 
प्रवाहित हो रहा है। इस रक्‍त की जो गति है उसी में वह चेतना 
समाई हुई है - याद रखिए। तो आपको यह जो शरीर है इस शरीर 
में यदि किसी तरह की कोई प्रतिक्रियात्मक चेष्टा की गई तो खून 
को गति अलग तरीके से प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे आजकल 
लोगों का आहार भी बड़ा अनियमित है। आहार में व्यक्ति संयम 
नहीं कर पाते। बहुत अधिक तीखा होता है, बहुत अधिक उसमें 
नमक होता हे, गरम मसाला होता हे, घी होता है; जो शरीर के 
अन्दर की स्वाभिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो अब आप 
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जैसे बेठे हैं - बहुत से ह को नींद आने लगती a हे तो यह भी 
खून के अन्दर अलग तत्वों का सम्मिश्रण है, याद रखें। 




















तो आहार शुद्धि, मनः शुद्धि। हमारे देहातों में कहते हें - जैसा 
खावे अन्न वैसा होवे मन - बड़ी सुन्दर बात है। जैसा अन्न खाओगे 
वैसा मन बनेगा। क्योंकि मन क्या है? मन कोई पदार्थ नहीं है, मन 
कोई वस्तु नहीं हे, हमारे शरीर के अन्दर रक्‍त के संचार के माध्यम 
से जो यह वातावरण बन रहा है - उसी की प्रतिक्रिया यह मन है। 
अगर उसमें शुद्धता हे, सात्विकता है तो मन अपने आप शान्त होगा 
अगर उसमें रजसपन हे, तमसपन है, तो मन चंचल हो जाएगा। 
इसीलिए तो गीता में परमात्मा कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं; बड! 
सुन्दर दृष्टि देते हें - | 


“ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठिन्ति राजसा:। 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥'' 


व हम लोग इसका पाठ जरूर करते 
ह समझते। कहते हैं कि - जब हमारे मन में सात्विक भाव उठते 
जाती नु ऊपर को ओर उठते हैं, हमारी चेतना ऊपर की ओर 
ी है, जब हम रजोगुण से मिश्रित पदार्थों का सेवन करते हैं तो 
मध्य में रह जाते हैं। चिन्तन करने की इच्छा होती है किन्तु आलस्य 
(द पजू (तने नहीं कर पाते हैं। हम ऊपर की ओर जाने की 
की ओर करते हैं; किन्तु अन्दर की तरंग , यह करंट - हमको अन्दर 
धा रहते सस अब हम तामसी भोजन करते हैं, तामसी 
शरीर के अन्दर ह छ ह हमेशा नीचे. की ओर जाते हैं। हमारे 
इन सबका a के द्वारा व्यक्त होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं - 
होने बाला रक्त ह हो के अन्दर, नाड़ियों के द्वारा संचालित 


उससे उत्पन्न हो) __. रकत के कणों का आपस में जो घर्षण है, 
है - याद्‌ पाध्या रा विद्युत शक्ति है, उसी का नाम चेतना 


हैं किन्तु इसके मतलब को 
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इसे गहराई से का प्रयास करं - इसे द्वितीय चरण में 
ओर स्पष्ट किया जाएगा। आपके मन में यह विचार होगा कि स्वामी 
जी हम बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, हमने ध्यान तो किया किन्तु 
गहराई से हमने अन्तर में उतरने की कोशिश नहीं की। अगर हम 
अपने अन्तर में उतर जाते तो आपके अन्दर से एक तरह की तरंगें 
जो दूसरों को भी प्रभावित करतीं और आपके अन्दर के वातावरण 
को भी प्रभावित करतीं, यह होता नहीं हे। हम ध्यान करते हें, हम 
अपने नेत्र बन्द कर लेते हैं और त्रिकुटी में दृष्टि को भी रख लेते हैं, 
धारणा के द्वारा चिन्तन भी करते हैं किन्तु अपने शरीर की 
गतिविधियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते यह हमारा स्वभाव 
है और यह स्वभाव आज का नहीं जन्म जन्मान्तर का है। अस्तु 
योगाभ्यास करेंगे। 


आपने प्राणशक्ति को उठाया - चेतना को “खळ की ओर 
उठाया - स्थिर हो गए। सब अनुष्ठान एकान्त में हों, शब्द न हाँ - 
ऐसा होता है, जब बच्चे घर में उठ जाते हैं तो शब्द होने लगते हैं। 
इसलिए थोडा सी रुई अपने कान में डाल सकते हैं। अगर वहां 
बहुत अधिक शब्द हो रहे हों और बार-बार आपका मन उन शब्दों 
की ओर चलायमान हो रहा हो - चंचल हो रहा होतो थोडा सा 
आप अपने कान में रुई डाल सकते हैं कोई हर्ज नहीं। कट यह 
प्रारम्भिक रूप से करना पड़ेगा। किन्तु जब आप स्थिर हो जायेंगे क 
बाहर भले ही कुछ होता रहे आपको उसका कोई भास नहीं 
होगा - उसकी अनुभूति नहीं होगी - यौगिक जीवन की यह बहुत 
ऊँची अवस्था है, अभी आप साधना के क्षेत्र में इसका इतना 
अनुभव नहीं कर सकते। 

इसके बाद मैंने कल आपको बताया था - सुषुग्रा स्तर को E 
कैसे उठायेंगे। मैने आपको बताया था कि यह जो नासिका का मू. 
कुण्डलिनी जागरण 
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स्थान ओर आंखों की _ भोंह का स्थान है और जहाँ से यह 
कपाल शुरू होता है, ये जो यहाँ पर दोनों तरफ से दो छिद्र हैं, और 
थोड़ी सी मांस इंद्रिय बाहर की ओर आई है। उसके बीच बाहर से 
आप थोड़ा अंगुली से अन्दर की ओर दबाएं तो आपको दो छेद 
प्रतीत होंगे। दो छिद्र, छोटे गड्डे सरीखे, थोड़ी देर अगर आप अपनी 
अंगुलियों को उसमें रकखें जो वहाँ पर आपको नाड़ी में जेसे 


तड़कन होती है, नस में कुछ गति महसूस होगी, यही सुषुम्रा का 
स्थान हे। 


तो आपने अन्दर की ओर दबाया और इसके बाद जब एक 
मिनिट या दो मिनिट आपने रक्‍खा तो आपका सुषुम्रा स्वर चालू हो 
"गा अब आप स्थिर हो करके बेठ जायें। किन्तु एक बात याद 
1४ लर आपका सुषुम्ना स्वर जग गया, चल पड़ा किन्तु 
आपने अपनी शरीर को प्रक्रियाओं को बदल दिया आप एकदम 
Eh _ की हिलाने डुलाने लग गए - शरीर स्थिर नहीं रहा या 
आपके मन में और तरह का संकल्प-विकल्प हुआ तो उस समय 
भुभुम्रा पुन: दूसरे स्वर को ओर परिवर्तित हो जाएगा - बायाँ चन्द्र 
स्वर या सूर्य स्वर चलने लगेगा। इसे आप अनुभव कर सकते हें | 
ह पुस्तकों की बात नहीं है, रोज के अनुभव करने की बात है। 
Re सीधे बैठ जायें। आपका सुषुम्ना स्वर शुरू है और आप 
चेतना को 8 तणवे की धारणा करते हुए अपनी प्राणशक्ति, 
इसके बाद झै; श्र विकुटी में रखें, थोड़ी देर रोकें और 
किसी तरह की न तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, 
श्रम भी महसूस शता नहीं होना चाहिए , किसी तरह से आप 
हो न करें, किसी का का च आर पा दिण 
करके, स्वाभाविक “लत का व्यवधान नहीं, बस 
"नास चलती रहती है २. से जैसे हम सोये रहते हैं - सोते ववत 
हमारी नींद को खोल. वासो कीं चलने को प्रक्रिया बार-बार 
हीं है, स्वाभाविकता की प्रक्रिया है। यह 
जरूर लगेगा किन्तु थोड़े दिन जैसे आप 
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अभ्यास कर लेंगे, अ करने के बाद आपको यह स्वाभाविक 
स्थिति बन जावेगी। आपका सुषुम्ना स्वर चल पडा इसके बाद 
तीसरा बिन्दु जो हम आपको बताने जा रहे हें - यह सबसे 
महत्वपूर्ण बिन्दु हे, इसी बिन्दु से आपकी साधना का दूलरा चरण 
प्रारम्भ होगा। 


इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बारीक तरीके की 
साधना बतला रहे हैं, क्रिया बतला रहे हैं - आप स्थिर होकर बेठे 
रहें आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है। आप बिल्कुल शान्त होते जा. 
रहे हैं। आपके शरीर के अन्दर की जितनी भी ऊर्जा है - एकदम 
सोम्य, स्थिर और स्तम्भित होती जा रही है। आप देखें, जब से 
आप मेरी बात सुन रहे हैं और अगर तब से आप एक ही आसन में 
बेठे होंगे। हिले-डुले नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा अपने पैरों की 
तरफ ध्यान दें तो आपको नहीं लगेगा कि आपके पेर आपको 
तकलीफ दे रहे हैं। तो स्थिर होकर बैठिए और साथ ही साथ जहाँ 
पर आपका शरीर शून्य होता जा रहा हो, शून्य होता नहीं पर 
आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ आपका शरीर 
स्थिर हुआ, वहाँ-वहाँ से आपकी चेतना मूर्छित हुई। शरीर की 
प्रक्रिया मूर्छित होती गई। स्थिर होकर बेठें आपको शरीर का भान 
नहीं, शनै: शनै: इस तरह से गति करते हुए पहले हमारे पैर की 
एड़ी, फिर अंगुलियाँ, फिर सम्पूर्ण पैर, फिर घुटने के नीचे का 
भाग, फिर घुटने के ऊपर का भाग, फिर कमर, फिर कमर के ऊपर 
का भाग, फिर यह गर्दन, इसका सम्पूर्ण भाग आपको लगेगा चेतना 
रहित हो गया - चेतना रहित (वास्तव में) होता नहीं है। यह एक 
वातावरण है और ज्यों-ज्यों यह अक्षर चेतना रहित होता जाता है, 
उस समय अपका मन उस धारणा में स्थिर होता जाता है। और मन 
ओर धारणा का जो आपस में घर्षण होता है याने जो आपस में 
टकराव होता है या दोनों का आपस में मिलन होता है उस समय 
आपके अन्तर में एक विपरीत स्थिति पैदा होती है - जैसे कि हमने 
हाथ को मिलाकर यह ताली बजाई तो शब्द हुआ। याद रखिए। 


कुण्डलिनी जागरण 
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र व्याख्यान 


प्रतिक्रिया क्या हुई ? ब बना। हाथ में वैसे अगर हम आगे कर 
रहे है - कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमारे दो हाथ हैं दोनों हाथ हमारे 
सामने हैं - कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, शब्द नहीं हुआ, पर मिलाया 
तो शब्द हो गया। 








































इसी तरह से अन्तर की जो ऊर्जा हे और मन की जो चेतना है 
जब आपस में दोनों का एक जगह पर मिलन होता है, मिलन से 
जो शब्द बना, जो विद्युत करंट बना, उसने आपके शरीर की सम्पूर्ण 
चेतना को जगा दिया। इसी का नाम है कुण्डलिनी जागरण - याद 
रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 


बि हम आपको उस बिन्दु की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर 
90% स्थिर होना है। आपको उस यात्रा की प्रथम सीढ़ी में आप 
" सून जा रहे हैं। यह आज्ञा चक्र आपका मूल स्थान है। आज्ञा 
क ल आप प्राणशक्ति को स्थिर रखेंगे। फिर आज्ञा चक्र के बाद 
गाड़ियाँ 3 अमनायाम, उन्मनायाम, इस तरीके नौ नाड़ियाँ हैं। ती 
इन नौ नाड़ियों के माध्यम से वह तरंग - जो आज्ञा चक्र में स्थिर 
= ८ ४८३ ४ेनन हनन be क है। याद रखिए र 
नहीं र आर चलती हें। वहाँ पर मन 
मोल गही, स्थिरता है। तो अब आपको हम एक प्रकाश की 
"रत; प्रकाश में समाहित होने की प्रक्रिया बतलाने जा रहे हैं। 
पाये ह की ˆ जैसे स्थिर हो करके बेठे हैं। यदि आज पूरा न कर 


है और बार-बार - आपको धारणा ओम्‌ को हो रही 

दल हैं, जहाँ शक्ति क नाशा चक्र / त्रिकुटी / कपाल जिसके दो 
कहें - त्रिकुटी “क में गुरू निबास करते हैं। तो इसे आज्ञा चक्र 
हे का और ब्रह्म, लिए कहते हैं कि भौंह की ये 
हैं तो यह त्रिकुटी बन जाती के ये तीन भाग यहाँ आकर मिलते 


है और यहीं पर त्रिगुणात्मिका स्वरूप 
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में वह परा प्रकृति गुरू व साथ में, भगवान शिव के साथ में 
विद्यमान हे। तो त्रिकुटी भी न समझ सके तो कपाल का मध्य भाग 
समझ लीजिए। 


अब धीरे-धीरे आप अपने हाथों को उठायेंगे। देखिए - ये 
अंगूठा है इसको कान के छिद्रों में डाले (पहले सुन लीजिए) अगर 
आप कान को दबा दिये तो हमारी बात क्या सुन पाएंगे, समझिए, 
आप अंगूठा (हाथ) उठाएं। नख कटे हुए होना चाहिए मांस पिंडयों 
तक कटे हुए। जैसे ही मांस पिंडयों को छोड़कर नख बाहर आते हैं 
उनमें जहर आ जाता है। याद रखिए। 


सज्जनों, तो में आपको बतला रहा था - अपनी अंगुलियों 
(दोनों अंगूठों) से अपने कान के छिद्रों को दबा देंगे। और मध्यमा 
अंगुली से जहाँ सुषुम्ना होता है उसकी तरफ दबाकर शनैः शनै: 
यह जो अंगुली की शेष मांस वाला भाग है, इससे धीरे से आँख को 
दबाएंगे। जोर नहीं देंगे - वैसा करने से आपको दो भी दिखाई देने 
लगेंगे ऐसा नहीं करेंगे) धीरे से आप दबाएँगे उस समय जो धारणा 
आप मूलाधार चक्र से दबाकर कर रहे थे - करने को आवश्यकता 
नहों। आप स्थिर होकर बैठेंगे। आपके अन्तर में एक शब्द घु....... 
करके गुंजायमान हो रहा है - याद रखिए। तो 'घुँ' शब्द में आप 
प्रणव की धारणा करेंगे। फिर एक तरह के प्रकाश को, एक तरह 
को चमक आएगी, और वह चमक थोड़ी देर के बाद एक बिन्दु 
बनकर आपके सामने उभरेगी। वह बिन्दु बीच में आपके शरीर के 
अन्दर जो तत्व विशेष रूप से प्रवाहित हो रहा है - उसी रंग का 
होगा, उसके चारों तरफ एक प्रकार का अंधेरा होगा - गाढ़ा 
अंधकार जैसा। 


जब आपके सामने वह दृष्टि में आ जाय तब आप हाथ को 
सीधे नीचे उठा करके (रख करके) उस बिन्दु में अपने आपको 
स्थिर कर देंगे , धारणा करेंगे। जिस समय आपको धारणा वहा रुक 





_ कुण्डलिनी जागरण 


तीसरा व्याख्यान 









































जाएगी, आपकी शक्ति _ उठ करके कुंडलिनी जागरण की 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। चेतना जागृत होने लगेगी। आज आप 
लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, जितना बताया है। कल अनुभव के रूप 
में उस प्रकाश के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। 


में आपको बता रहा था - बहुत अधिक दौड़ना या बहुत 
अधिक आशा पाल लेना या बहुत अधिक निराशावादी बन जाना, 
जह साधना का लक्षण नहीं है। एक भक्त ने लिखा है - मंदिर में 
Ee करते ही मन विचलित हो जाता है। देखो , आप जब भगवान 
के मंदिर में पूजा करते हैं उस समय आप भगवान की उस मूर्ति को 
जिसको आप पूज रहे हैं यदि आप न समझे कि यह अलग है, में 
णग हू। जब हम मंदिर में जाते हैं, जाने वाला अपने को अलग 
» मंदिर में बैठे हुए को अलग। जैसा आप संसार में 
22 करते हैं बच्चों के साथ , तब तो आपने कभी नहीं कहा कि 
कड चल होता है क्योंकि उसको आपने अपना मान लिया! 
न क किसी ने हमसे प्रश्‍न नहीं किया कि महाराज जब बच्चों 
का हैं मन बाहर चला जाता है। अपनी पत्नी स आल 
डात मन बाहर चला जाता है क्योंकि उसमें आपकी 
सोचे तो इसी तरह भगवान की जो मूर्ति हे उसे पृथक न 
क फि यह मेरा मालिक है। क्योंकि पूजा होती है सेवक 
जो मेर स से, मैं सेवक हूँ और परमात्मा मेरा मालिक है और 
यह जो मेरा शरीर है हू ओर परमात्मा म कि 

सकन ° Ei भगवान का ही प्रसाद है - इस रूप 

सेचलता है, अपने आप” चारणा बना लेंगे तो आपके मन को 

परमात्म का भाव एक हे ठीक हो जाएगी। और फिर , आत्म 

जालक मानने लगेंगे ७... गा, आप अपने आपको नेच र 
जिस समय ग मात्मा को ही अपना स्वामी जानेंगे ब 
नहीं ` आएगी, जब कभी भी, उस समय मर्न 


कण्डलिनी जागरण 
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मस्तक की देन यह > हे। अगर हमारा मस्तक स्वस्थ हे हमारे 
विचार स्वस्थ हें सब कुछ ठीक है। एक बात और, याद रख लेना, 
अध्यात्म-पागल बनने को प्रक्रिया नहीं हे। अध्यात्म अच्छा जीवन 
जीने की प्रक्रिया हे। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा अध्यात्मवादी 
हो सकता है, भगवत्प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। परमात्मा को प्राप्त 
करना विकृतता नहीं है, स्वरूप को प्राप्त करना विकृतता नहीं है 
और क्रिया के द्वारा सिद्धि का लाभ करना कोई विलक्षणता नहीं हे। 
आप इसको विलक्षण मत समझना-बहुत गलती करते हैं पुस्तकों 
को पढ़ करके। जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हम संसार में 
नहीं रहेंगे, संसार से ऊपर चले जायेंगे। तो भैया संसार कहाँ है? 
संसार भी तो ऊपर ही है, नीचे तो कहीं है नहीं। नीचे है तो बताओ 
कौन सी जगह है, इन सब व्यर्थ की मान्यताओं को छोड़ो। इसने 
हमारे मस्तिष्क को बहुत विकृत किया, नहुत महत्वाकांक्षी बना 
दिया, हमको तिलस्मी लोक में घुमा दिया - याद रखिये। 


अध्यात्मवादी एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता हे, पूर्ण प्रभुता 
आप्त व्यक्ति होता है। ऐसी बुद्धि को विकसित करती है साधना, 
यह हमारे आर्यों की साधना है, काबेरी और गंगा के बीच में रहने 
वाले लोगों की साधना, सागर और हिमालय के बीच में निवास 
करने वाले सभ्य लोगों की साधना है। याद रखिए। यह व्यर्थ की 
चिल्लाहट नहीं है, यह प्राप्त करके प्रदर्शन करने का भी माध्यम 
नहीं है। यह तो जीवन को ठहराव की ओर ले जाने का माध्यम है। 


हरिओम्‌ तत्सत्‌ 
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चौथा व्याख्यान : 31-3-99 § 


@ु्वप्रथम आप लोग सिद्धासन पर बेठें। जो सिद्धासन पर न 
बैठ सकें - सुखासन पर बैठें, जेसा आपको बतलाया गया था। 
शरीर को बहुत अकड़ाए नहीं, गर्दन को सीधी रखें, जीभ को 
तालुका से सटा लें, जीभ के अगले भाग को दोनों दाँतों की दोनों 
जड़ों के बीच रख लें। अँगुली इस प्रकार, कसें नहीं, स्वाभिक रूप 
से। बहुत से लोग सुखासन की चर्चा करते हैं, सुखासन कोई आसन 
नहीं है। स्वाभाविक स्थिति में बैठना, शरीर में किसी प्रकार का 
व्यवधान न हो - यही सुखासन है। तो जो चाहें सुखासन में बेठें। 
अब हम नहीं बोलेंगे, आप स्वतः ओम्‌ का उच्चारण करेंगे - पहले 
ओंठ से उठाएँगे, मुँह खोल करके, फिर आप अपने ओंठ बन्द कर 
देंगे और कंठ से, आज्ञाचक्र से, विशुद्ध चक्र से इसको ऊपर को 
ओर लेंगे। इससे विशुद्ध चक्र जागृत होता है और अन्तर की सम्पूर्ण 
ग्रंथियाँ झंकरित होती हैं, और मन एकाग्र होता है। आप इस प्रकार 
उच्चारण करें तीन बार (अभ्यास)। आप मेरी ओर देखेंगे नहीं 
अपनी मुद्रा में बैठे रहेंगे, सिर्फ सुनेंगे, स्थिरता में किसी प्रकार 
व्यवधान नहीं आएगा इसके बाद अपने हाथों को धीरे से उठा 
करके बाएँ हाथ को अपनी नाभि के नीचे और दाहिने हाथ को 
ऊपर रख लेंगे। आँखे बंद। शरीर हिलेगा नहीं। किंचित मात्र भी 
नहीं। अगर शरीर के अन्दर हलचल हुई तो आपकी सम्पूर्ण शक्ति, 
सम्पूर्ण एकाग्रता को खत्म कर देगी। प्रारम्भ में आपको थोड़ी 
तकलीफ जरूर होगी किन्तु धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा करने लगेंगे 

तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। 


अब आप सीधे बैठें जैसे हमने पिछले तीन दिनों में आपको 


बताया है -आप मूलाधार चक्र से प्राणशक्ति को ऊपर की ओर 
(40) कुण्डलिनी जागरण = 
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उठाएंगे - उसमें शब्द _ करेंगे, इसमें बहुत शीघ्रता भी नहीं 
करेंगे, बहुत उतावलापन भी नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से आप 
थोड़ा सा नेत्र खोल करके हमारी तरफ देखें। हम बैठे हुए हैं हाथ 
हमारे इस तरीके से हैं, कमर बिल्कुल सीधी, कसी हुई नहीं है, 
छाती बाहर की ओर नहीं आई है और कंठ अपने स्थान पर है | 
मस्तक स्थिर है। हमारी दृष्टि त्रिकुटी में है, भौंहे नीचे की ओर गिरी 
हैं। किसी-किसी के थोड़े से नेत्र खुले रहते इसमें कोई हर्ज नहीं है 
किन्तु दृष्टि त्रिकुटी पर रहे। देखिए मैं अब श्वास ले रहा हूँ, इसमें 
किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। किसी प्रकार की हलचल नहीं 
है। जल्दबाजी नहीं है - बिल्कुल सम होकर हम बैठे हुए हैं - 
श्वास ऊपर की ओर ले रहे हैं (अभ्यास)। देखिए इस प्रक्रिया के 
द्वारा हमने प्राणशक्ति को ऊपर की ओर खींचा, धारणा ओम्‌ की 
को। किसी तरह की हलचल नहीं हुई। एक दिव्य अनुभूति जैसी 
होती गई। यह हमें लगने लगा कि हम शरीर नहीं हैं और शरीर का 
भी वहाँ पर भास नहीं रहा जब हमारी प्राणशक्ति, चेतना ऊपर की 
ओर उठी तो शनैः शनैः हमने मणिपूरक चक्र में इसे ऊपर की ओर 
उठाया और थोड़ा मेरूदण्ड को कसा। फिर वह चेतना ऊपर कौ 
ओर गई, फिर त्रिकुटी में जाकर उसे स्थिर कर दिया और थोड़ी देर 
तक रोकने के बाद शनैः शनै: स्वाभाविक रूप से उसको नीचे की 
ओर लाए और कुछ देर तक उसको बाहर की ओर रखा। आपने 
देखा शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई - किसी प्रकार 
| का कम्पन नहीं हुआ और बिल्कुल स्थिर शारीरिक अवस्था में 
अपने आप हो रही थी वह प्रक्रिया। इसी प्रकार आप लोगों को भी 
करना है। याद रखिए। 


यह हमारा जो सत्र चल रहा है शक्ति जागरण का, कुण्डलिनी 
जागरण का - आज अंतिम दिन है कल हम आपके विचारों को 
सुनेंगे। आप जो प्रश्‍न करेंगे, जो आपको अनुभव हुए होंगे उन 
कुण्डलिनी जागरण 
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अनुभवों को सुनेंगे _ जहाँ पर उसमें किसी तरह की न्यूनता 
होगी, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ आपको 
अभ्यास को पूर्णता को प्रक्रिया बता रहे हैं। और एक बात आपको 
बता दें - यह साधना का प्रथम चरण है। 


अन्तर से अन्तर की यात्रा हम द्वितीय चरण में आपको 
बताएंगे, जब अमरकंटक में इसका आयोजन होगा, आपको सूचना 
दो जायेगी या कभी यहाँ हुआ तो वह भी आपको बता दिया 
जायेगा। किन्तु उस दूसरे चरण को तब आप समझ पायेंगे जब आप 
पहले इस तरह की धारणा , इस तरह का अभ्यास करते रहेंगे। तो 
तीन बार, पाँच बार या सात बार इस तरीके से श्वास को ऊपर को 
ओर उठाया, ओम्‌ की धारणा की , थोड़ी देर रोका त्रिकुटी में और 
इसके बाद शने : शनैः उसको बाहर की ओर छोड़ दिया। बिल्कुल 
ह नही चंचलता नहीं, अस्थिरता नहीं - अन्यथा शरीर की 
र sg Fn हो जायेंगी। यदि हम शरीर को स्थिर रख 
कल पे भी का एक ही जगह पर क” 

te पना आप अभी भी कर सकते हें, बाद 
चचाए चल रही हैं उस समय भी। 


इसके बाद आपको 
स्वर इसमें बहुत जरूरी हे | 


ओर उठाया, थोडा सा हमारी देखेंगे , 
धीरे र ले तरफ में धीरे क 
धीरे से, देखिए किसी तरह देखेंगे। मैं उठा रहा हूँ, 

गए और इस तरीके से हमने उस 


भाग में जो छिद्र हे उसके दोनों 


हलचल नहीं हुई, हम यहाँ पर 
स छिद्र के सामने नासिका के मूल 
भागों में दोनों अंगुलियाँ रक्खी और 
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इसके बाद धीरे-धीरे _ अंगुलियों को अन्दर को ओर दबाया। 
( अभ्यास) शरीर में कोई हलचल नहीं हुई हाथ उठाने के बाद भी 
शरीर स्थिर रहा, ढीला, अंगुलियों से अन्दर की ओर दबाया, 
धारणा हमारी ओम्‌ की रहेगी। आप प्राणशक्ति का, इस चेतना का 
ध्यान न भी करें कि श्‍वास इस मूलाधार से उठ रही है कि नहीं उठ 
रही है। इस तरह आगर प्रारम्भिक अवस्था में आपका ध्यान न जाये 
तो कोई घबड़ाने की बात नहीं है। सिर्फ धारणा ओम्‌ को बनाए 
रखें, देखें इस तरफ (अभ्यास)। जो आपने नाक के ऊपर छिद्रों से 
अंगुलियों को दबाया उससे अन्दर आपको थोड़ी सी अलग तरह 
की अनुभूति हुई। उस समय आपका जो मन था वह मन ओम्‌ को 
धारणा को छोड़कर उस दबावट में जो दर्द हुआ उसकी तरफ ध्यान 
गया उसकी अनुभूति हुई। यह प्रबचन नहीं साधना को एक प्रक्रिया 
है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ी देर, आपको अलग सा 
महसूस होगा किन्तु इसके बाद आपकी धारणा ओम्‌ की है, इस 
प्रक्रिया में भी ओम्‌ की धारणा बनने लगेगी। ओम्‌ की धारणा करें। 































पहले आपको अलग तरह से महसूस हुआ होगा, किन्तु थोड़ी 
देर जब आपने धारणा की, वह सब समाप्त हो गई। इसका क्या 
| मतलब हुआ - यह कि अगर हमारी धारणा एक जगह पर केन्द्रित 
है, बड़ी-बड़ी वेदना भी उस धारणा में परिवर्तित हो जाती है। 
धारणाओं की अनुभूति नहीं होती है। जैसे - अस्पताल में डाक्टर 
जब आपरेशन करते हैं तो उस रोगी को कुछ चीज सुँधा देते हैं, 
बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद शरीर के उस अंश को 
चीरते हैं और अन्दर जो भी विकृति होती है उसे काटते हैं, बाहर 
करते हैं। फिर सिलाई करते हैं तब तक उस रोगी को किसी तरह 
की अनुभूति नहीं होती है। उसे काटने से जो वेदना होती है उसकी 
अनुभूति रोगी को नहीं होती। इसका मतलब है, वेदना होती है, 
मगर हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं। बस यही थ्योरी है। यही तरीका 
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है। तो इसी प्रकार र नाक के ऊपर छिद्रों को दबाने से दर्द तो 
हुआ लेकिन थोड़ी देर के बाद वह ओम्‌ की धारणा में परिवर्तित 
हो गया। अगर मन विशेष चंचल हो रहा है, धागणा नहीं हुई तो 
आप घर में जाकर अभ्यास करेंगे, आपको महसूस होगा। 
























इसके बाद आप हाथ नीचे की ओर ले आए। आपके दोनों 
सुषुग्रा स्वर चलने लगे। आप स्थिर होकर बैठे हैं फिर आप थोड़ी 
देर धारणा करेंगे प्रणव की। इसमें मैंने कल बताया था दस मिनिट 
ह अभ्यास शुरू करेंगे। घबराने की बात नहीं है। अगर ज्यादा करेंगे 
तो आपके शरीर में तकलीफ होगी तनाव आएगा। 


तो दस मिनट आप साधना प्रारम्भ करें। आप दस मिनट के 
जाद आधा मिनट, एक मिनट, दो-तीन मिनट क्रमशः बढ़ाने की 
कोशिश करें। शनैः शनै: आगे जाएंगे तो आपके शरीर में भी वह 
“नता आ जाएगी। शरीर में सहन करने की शक्ति आ जाएगी, 
शरीर के अन्दर किसी भी प्रक्रिया में व्यतिक्रम पैदा नहीं होगा। 
इसलिए शने: शनैः अभ्यास बढ़ाएं. आपने किया, तीन बार या पाँच 
र 6 करने के बाद फिर स्थिर होकर बेठें, मेरी तरफ देखें - 
hd डाले फिर इस तरह से दबाया और दोनों अंगुलियों 
ग को उसी स्थान पर लगाया जहाँ पहले सुषुम्ना चालू 


| जताया गया था। अंगुलियों के 
नीचे मांसल भाग को त्रो के मुंह हमारा बन्द है अंगुलि 


प्रकाश आएगा - जैसे रात के समय बरसात में अंधेरे में बिजली 
hr है तो क्षण त, के लिए प्रकाश होता हे, फिर वह अंधकार 

se न हो जाता है। आप थोड़ी सी प्रकाश की अनुभूति करेंगे, 
किन्तु यह प्रकाश स्थिर नहीं रह पाएगा। एकदम "झक' से प्रकाश 
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हुआ, फिर एकदम अं _ हो गया। किन्तु किसी-किसी को 
हल्का प्रकाश कुछ समय तक भासित होता है, यह उसकी चेतना 
की जागृति और उसके अभ्यास का प्रतिफल है। 





आप इसे स्थिर होकर कर रहे हैं और शरीर में किसी प्रकार 
प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ। उस समय आप कानों, नेत्रों को ऊपर 
कहे अनुसार क्रमशः दबाते हैं तो प्रकाश के लुप्त होने के बाद 
धीरे- धीरे जैसे बरसात के बाद बड़ी संख्या में जुगनू दिखाई देते 
हैं - जलते हैं, बुझते हैं इस तरह का आपको आभासित होगा और 
किसी. को नहीं भी होगा। यह इसमें अपने-अपने मन को 
परिस्थितियों के अनुसार है। किन्तु इसमें प्रकाश होगा फिर धीरे- 
धीरे अंधेरा आएगा, अंधेरा एकदम गाढ़ा हो जायेगा, चारों तरफ 
आपको आँखों में कुछ भूरापन महसूस होगा, किन्तु वह अंधकार 
बिल्कुल गाढ़ा होकर फिर उसके चारों तरफ जैसे आपने देखा यह 
नेत्र में है - नेत्र के चारों तरफ सफेद होता है और बीच में फिर 
बहुत गाढ़ा होता और उसके बीच में हल्की लालिमा जैसी रहती 
, उसके अन्दर एक बिन्दु पुनः बहुत काला होता है इस तरह से 
उसके चारों तरफ एक सूक्ष्म रेखा उसके कालेपन 'के चारों तरफ 
दिखाई देगी। वह कालापन गहन से गहन होते हुए, आपके मन 
और इन्द्रियों को बह जब समाहित करने लग जाय, उसमें लय कर 
लेगा। आपका समपूर्ण ध्यान उस बिन्दु के ऊपर जब केन्द्रित होने 
बैक तो आप धीरे-धीरे अपनी अंगुलियों को नीचे की ओर ले 
आयेंगे। 


आपको मैं यह बतला रहा हूँ कि अँगुली कान में डालने से 

एक प्रकार का शब्द सुनाई देता है झन्न.......। सा जैसा कि आपने 
गर्मी के दिनों में देखा होगा दोपहर के समय में कहीं एकान्त जगह 
जा करके खेत के पास या जंगल में जा करके आप चुपचाप बैठ 
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जायें तो पेड में से एक _- सा कीड़ा होता है वह झन... झन... 
झन इस तरीके का शब्द करता है। तो इसी तरह का आपके अन्दर 
हल्का सा शब्द होगा, उस शब्द में आप पृथक ध्यान नहीं करेंगे 
और आप उस शब्द में भी प्रणब की धारणा करेंगे याद रखिए। 
( अभ्यास) जिनके हाथ ऊपर हैं वे नीचे ले आएँ। आपने पाँच 
मिनट साधना की या दस मिनट साधना की, कम से कम उसके 
आधे समय तक नेत्र बन्द करके आप उस धारणा में रहेंगे। आप 
देखेंगे, महसूस करेंगे इसमें, जेसे आप लोग नहाने के लिए बाथरूम 
में जाते हैं और बाथरूम में जाकर पानी से हाथ धोकर के साबुन 
लगाते हैं। साबुन का जो बहुत अधिक झाग बन जाता है , उस झाग 
को आप मुट्ठी बाँध करके पानी में छोड़ते हैं तो झाग जब पानी में 


जाता है तो वह धीरे-धीरे पिघलने लगता है और उस पानी में समा 
जाता है। | 


छ तरह आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन इस 
साधना क सि समय में धीरे-धीरे त्य चाकि हो वार्याची यें 
पानी के a भक भालुन को तरह घुलने लगा जो झाग बनकर 
मन का स्वतंत्र "२४ पु धीरे उसके साथ समाहित होते हुए 
आपको वह चेतना नहीं रहा, मन उसमें समाहित हो गया। 

तना जागृत हो गई। यह साधना की प्रथम पृष्टभूमि है। 


इस प्रकार आपको | 
का यह प्रथम सोपान पिछले चार पाँच दिन में कु्णलनी जागरण 
` हमने बताया। इसमें कुछ नियम हैं :- 


पेट में कब्जियत हो तो बाज, यवहार का नियम है। अगर आपके 
भोजन कर लेंगे तो भी नहीं 
अधिक मीठा या अधिक तली हुई 


नन एकाग्र नहीं होगा। आप अधिक 
होगा। अगर आप अधिक कडुआ, 
चीज खायेंगे तो भी नहीं होगा। 
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गीता में भगवान _ कहा है - 'युक्‍्ताहारविहारस्य 
युक्तचेष्टस्य कर्मसु' युक्ति से आहार करो, सात्विक आहार। 
जितना आपको भूख है उससे कुछ कम खाओ-कुछ भाग पानी के 
लिए रकखो। आप जब श्वास लेते हो और छोड़ते हो तो 
सरलतापूर्वक श्वास ले सको और छोड़ सको। यदि आप बहुत 
अधिक भोजन पाते हैं तो आपको श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता 
हे क्योंकि पेट भर जाता है। जो श्वास की नलियाँ हैं उनमें भी जो 
अन्न की भरी हुई थैली है वे उन पर दबाव डालती हैं तो श्‍वास लेने 
में असुविधा होती है। इसलिए सात्विक आहार! 


जिनका पेट साफ नहीं होता है। जिनको बहुत अधिक 
कब्जियत की बीमारी हो, सोते समय छोटे से मिट्टी के घड़े में 
छोड़ा सा पानी भर लें आधा लिटर। उसमें तीन हरें, दो आँवले और 
एक बहेडा शाम को डाल दें - भिगा दें। सबेरे जैसे उठते हैं - उठ 
करके एक लकड़ी रक्खें, लकड़ी से उस पानी को हिला दें। बाजार 
में जो त्रिफला की बनी हुई चीजें मिलती हें बह इतनी अच्छी नहीं 
होती, वैद्य लोग उनमें मात्रा से कुछ अधिक चीजें भी डाल देते हैं 
जिससे वह जल्दी लाभ करें, बहुत से लोग तो और भी कुछ ऐसी 
चीजें डाल देते हैं जिनसे पाचन क्रिया तीव्र हो। उनका कोई अनहित 
करने का इरादा इससे नहीं, जल्दी लाभ हो जाय इसलिए) तो में 
तरीका आपको बतला रहा हूँ। तो उस पानी को एक कपड़ा 

दूसरे बर्तन पर रखकर उसमें उलटें। जब हर बहेरा ऑवला रह जाते 
हैं उन्हें थोड़ा दबा लें। थोड़ा और पानी डालकर पलट लें और इस 
नानी को पी लें - पेट साफ हो जाएगा। एक किलो आधा किलो 
पानी आपकी क्षमता हो पी लें फिर इसके बाद दस मिनिट, 

ह मिनिट आप घूमें। इसके बाद देखेंगे आपकी ठोढ़ी है और 
बी दबाएँ के बीच एक छिद्र है, इस प्वाइंट को आप अन्दर की ओर 

, थोड़ी देर के लिए। जब इस तरीके से दबाएँगे तुरत आपके 
| 47 कुण्डलिनी जागरण 
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पेट में हरारत दोडने _ आपको तुरत लेट्रिन जाना पड़ेगा पेट 
साफ हो जायेगा। केवल साफ ही नहीं होगा, आपकी पेट की 
ग्रन्थियो में जो आँव बना हुआ है कुपोषण के द्वारा, अधिक चटपटे 
| पदार्थ खाने से आँव आपके पेट के अन्दर गैस बना रहा है, आपके 
पेट में दर्द कर रहा है और आपका पेट साफ नहीं होता है , जलन 
होती है, धीरे-धीरे कुछ दिन के बाद उस आँव को भी वह बाहर 
कर देगा और आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, आप 
असन्नता को अनुभूति करेंगे। जिस समय आप ध्यान में बेठेंगे 
आपका मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जायेगा। आपने देखा होगा जिस 
दिन आपका पेट साफ नहीं होता हे , उस दिन आप कहते हें, मन 
नहीं लग रहा है, वड़ी अशान्ति है और जिस दिन सबेरे पेट साफ 
हो जाता है, उस दिन आप कहते हैं , में, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। 


दूसरा - आहार में हरी सब्जियाँ - लौकी , पपीता आदि जो ये 
प्राकृतिक चिकित्सा, योग वाले आपको बतलाते रहते हैं इसका 
अधिक सेवन करें! जिस को स्रोफीलिया की बीमारी हो, खाँसी हो 
टो मलन का कम सेवन करें। और तीसरी बात क्‍या है? जिस 
खोलने है जाषना कर रहे हैं, आपका समय हो गया , आपको नेत्र 
हाथ को “ae अपनी दृष्टि को न खोलें। इस तरीके से अपने 
से रगड़े और जब "रफ देखें - अंगुलियों को अँगुलियों से हल्के 
लें। एकदम जो होने लगे तो पहले आँखों को उनसे सेक 
आपको आँखों मे _ नेत्र खोलेगे तो बाहर की हवा लगने सै 
एकदम बाहर की हब मोतियाबिन्द होने का खतरा है - याद रखिए। 
ठंडी हो, हो सकता गन लगेगी, हो सकता है बाहर की हवा 
तरीके से करेंगे Pen अहुत गरम हो इसलिए आप इस 
| गर्माहट हो 


आँखों . ` आय तो तीन बार इस तरह से करेंगे 
` आखो पर तीन बार अगुलिया फेरना )। तो पलकें उस क्षमता को 


ले लेंगी। जैसे ही नेत्र खुलेंगे - नेत्रे की रोशनी वाला भाग हे उस 
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पर किसी भी तरह का का व्यवधान न डाल सके। 


हमने एक बार जब त्राटक का अभ्यास किया था, उस समय 
हमारे भी दाहिनी आँख में ऐसा हुआ था जैसे एकदम ज्योति चली 
गई हो। तो आपका यह जो पैर के ऊपर का भाग है उस पर पानी 
की धारा बहाते जाएँ और नाभि के ऊपर एक जल की धारा देते 
जाएँ और वह धारा आधा घंटे तक लगातार पड़ती जाय। धीरे-धीरे 
वह ठंडापन आपकी नाभि से होते हुए आपके मस्तक तक, नेत्रों 
तक, जाने लगेगा - शतैः शनैः वह रौशनी लौटने लगेगी। आप 
परीक्षा करके देखेंगे। तो मैंने आपसे बताया आप अँगुली इस तरह 
से घिसेंगे और नेत्रो को सेकेंगे और इसके बाद आप पहले बाहर 
की तरफ नहीं देखेंगे - उस समय आप अपने शरीर को तरफ 
देखेंगे। पहले तो इस तरह से (हाथ अपनी ओर करके) हाथों को 
ओर देखेंगे फिर शरीर की ओर देखेंगे - इसके बाद धीरे- धीरे चारों 
तरफ देखेंगे। फिर जा करके धूप की तरफ नजर डालेंगे। बस इस 
बात का ख्याल रखेंगे। 


अगर एक घंटा छत्तीस मिनिट तक आप. इस स्थिति में बैठ 

पाए, एक घंटा छत्तीस मिनिट। दस मिनिट से आपने शुरू किया 
आप एक घंटा छत्तीस मिनिट अगर बैठ पाए, कोई अतिशयोक्ति 
नहीं यह सत्य है, इसको करके देख लें। एक घंटा छत्तीस मिनिट 
तेक जब आप किसी साधना को, दूसरे क्रम को, अन्तर से अन्तर 
को ओर जाने बाली विधा को कर लेंगे तो आपको अनुभूति होने 
लगेगी। आप यदि स्थिर हो पाए और आप एक घंटा छत्तीस मिनिट 
स्थिर रहे तो आपका अपने आप ही दूसरे चरण में प्रवेश हो 

। अतएव, आहार शुद्धि-आहार आपका सात्विक हो और 
वातावरण आपका सात्विक हो) एक बात और भी है व्यक्ति के 
अन्दर चंचलता, व्यक्ति के अन्दर की प्रवृत्ति गलत वातावर में 
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चलने से बनती हे, _ अच्छी संगति, संतों का सत्संग, 
स्वाध्याय, महापुरुषों के चरित्रो को पढ़ना। आप देखेंगे, अगर 
आपके सामने कोई बुरी पुस्तक है जिसमें चरित्र को पतन करने 
वाली, मन को विकृत करने वाली चीजें हे, इंद्रियों में विकार लाने 
वाली बातें हैं ऐसी पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे और लोगों का संग 
करेंगे तो आपके मन में, मस्तिष्क में एक अलग तरह की धारणा 
बनेगी। आप जेसे अभी यहाँ बेठे हैं - यहाँ से निकलें तो दूर खडे 
हो करके परीक्षक के रूप में देखें तो लोगों की भावना, लोगों की 
मन को स्थिति और लोगों की चलने की स्थिति, लोगों की बैठने 
और बात करने की स्थिति क्या होती है? आप देखेंगे। सिनेमा हाल 
से जब लोग निकलते हैं उस समय खड़े होकर उनकी बात को | 
सुनते रहिए तो कितना परिवर्तन होता है। दोनों में कितना अन्तर 
होता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए। 


करेंगे इस प्रकार सब कुछ यहीं बिखरा पड़ा है। यदि आप साधना 
क तो उस प्रकाश में स्थिर हो जायेंगे। भगवती की कृपा से, माँ 
है पकी चेतना विकसित होगी यह माँ नर्मदा की कृपा 
पड़ेगी और है किन्तु चलना खुद पड़ेगा - अनुभूति खुद करनी 
शंका हों हल हम अपने रास्ते पर चल पायेंगे। हाँ आपके मन में 
किसी शी कि स्वामी जी ने हमें बताया - और हमने 
Ri से मंत्र लिया है तो मंत्र का भेद तो नहीं होगा। गुरू 

नहीं होगा ऐसी शंका बहुतों के मन में हो रही होगी। 


देना चाहता हुँ। इस उपासना में न 
कता भ होगा, न मन का अपराध होगा, न इष्ट को 
है, जो शास्त्रीय है होगी। यह हमारी वही विधा है जो वैदिक 

य है, जो हमारे मनीषी लोग करते चले आ रहे हैं। 
इसलिए चाहे आप किसी की भी उपासना करते हों, किसी भी 
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महापुरुष से मंत्र लिए और किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं 
या किसी भी सम्प्रदाय के आप अनुयायी हों। चाहे आप नाम 
जापक हों, चाहे आप याज्ञिक हों, चाहे अनुष्ठान करने वाले हों, 
चाहे संकीर्तन करने वाले हों - किसी भी मंत्र में आप दीक्षित 
हुए हों, मंत्रापराध नहीं होगा। यह उपासना कोई अलग को 
उपासना नहीं है, यह उपासना अपने अंतर की उपासना है। यह 
उपासना उस चेतना के जागरण की है, यह उपासना कुंडलिनी 
जगाने की है। इसलिए कभी भी मन में ऐसा नहीं मानें कि यह 
गुरू का अपराध हुआ या मंत्र का अपराध हुआ - यह कल्पना 
ही नहीं है। यह तो शाश्वत सनातन उपासना हे। यह शाश्वत 
परमात्मा से मिलन की आराधना है और आपके गुरूजनों ने, 
महापुरुषों ने, जो भी उपासना आपको बताई - वह उसी की 
एक प्राण उपासना है, उसी को, उस चेतना को उपासना है। 
इसलिए मन में संकल्प-विकल्प न करके, दृढतापूर्वक जब 
आप यह उपासना करेंगे। शक्ति जागरण जब होगी तो श्रेय हमें 
नहीं, उसका श्रेय आपके गुरुदेव को मिलेगा - जिन्होंने आपको 
सन्मार्ग में प्रेरित किया - आपको इस मार्ग में लाए थे। इसलिए 
कभी भी संकल्प-विकल्प नहीं करना और उपासना करना। 
सफलता मिलेगी ऐसी हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। 


हरिओम्‌ तत्सत्‌ 
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€ धना के अन्तर्गत जो सरल प्रक्रिया है यह आपको बताई 
गई है, साथ ही स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ चर्चाएँ हुई थीं। एक 
दो चीजें और हैं जो जीवन में हमारे हर व्यवहार में हमें कभी भी 
इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कल हमने बताया था कि कब्जियत 
को शिकायत होने पर कैसे आप पानी पिएँ तो आपकी कब्जियत 
ठीक हो जायेगी इसलिए कोई तेज दवाइयाँ लेने की तरूरत नहीं। 


इसी तरह एक खाँसी है - स््रोफीलिया है। आजकल सबसे 
बड़ी समस्या यह है कि फ्रिज का पानी जो हम पीते हैं , जैसे हम 
बाहर से आए, आते-आते तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पिया वह भी 
| खडे- खड़े। एक तो बाहर के वातावरण से जब हम आते हैं घर में, 
शरीर गरम रहता है, आते ही ठंडा पानी जब खड़े-खड़े पी लेते हैं, 
a कडा पानी सीधे हमारे घुटनों में पैरों की पिंडली के अन्दर और 
J में जोड़ों के अन्दर तक जाकर रूक जाता है तो वह 
कारण क कर देता है। अधिकांश गठियाबात की शिकायत इस 
बैठ करके As सबसे पहले जब आप पानी पिएँ, बैठ करके पियें। 
पानी पिया तो | से हमारे जो जोड़ हैं वे बंधे हुए होते हैं हमने 
जोड़ों को बह पानी प्रभावित नहीं कर पाता। 


अ के मो से निकाला हुआ पानी तुरत न पियें। सबसे 

मिट्टी का पहले उबाल ले अपने घरों में घड़ा रख लें - 

घडा, उसमें छान करके पानी रख दें। एक दो घंटे के बाद 

जितना आपके शरीर का तापमान है उसके अनुसार वह ठंडा हो 
जायेगा । आपको तृप्ति भी देगा और कभी भी गठिया की बीमारी 
नहीं होगी। एक बात और है कि रात्रि के समय आइसक्रीम खाते हैं 


९52) कुण्डलिनी जागरण 


पाचवा व्याख्यान 


| पाने के बाद द लेते हैं और उससे हमारे गले में 
खरखराहट होने लग जाती है। अगर आपको आइसक्रीम खाना ही 
है? तो उसे फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकाल लें - थोड़ी देर 
बाहर रख दें हाँ वह थोड़ी पिघल जाएगी, खाना ही है तो जरूरी है 
कि हम ठंडा-ठंडा निगल जायें। जितनी ठंडक की आपको 
आवश्यकता है - उस प्रमाण से लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। 





खाँसी की समस्या - जब हमारे पेट में कब्जियत हो जाती है 
और हम रात्रि के समय अत्यधिक दही का उपयोग करते हैं - 
आम का अचार, इमली का अचार लेते हैं, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा 
मात्रा में। इससे होता यह है कि हमारी जो श्वास की नली है उसमें 
सूजन आने लगती है। श्वास नलिका में जब सूजन आती है तो हमें 
दमा सरीखी ये तकलीफ होने लगती है। एक सरल उपाय 
आपको बताता हूँ - रात्रि को सोते वक्त, चाहे वह स्वस्थ व्यक्ति 
हो, चाहे अस्वस्थ - किसी को खाँसी होती हो या नहीं होती हो। 

हो या न हो यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। 
स्रोफीलिया या खाँसी की बीमारी हैं उसको वह बारहों 
महीने कर सकते हें और जिनको यह शिकायत नहीं है वे लोग 
सिर्फ ठंड के दिनों में भर कर सकते हैं और बन्द न भी करें तो 
कोई नुकसान नहीं है। 


काँसे की एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए - एक स्तन 
भद्रक का रस, एक चम्मच शहद दोनों को समान मात्री में उस 


केर लीजिए। उस रस को गरम इतना करें कि आ? अँगुली से उसे 

चोट सके, वह जीभ को जलाए. नहीं। आप कहेंगे कि काँसे को 

टोरी में क्यों? लोहे की कटोरी में क्यों नही? पीतल की कटोरी 

क्यों नहीं? काँसे के अन्दर वे गुण हैं जो हमारे अन्दर साँस को 

चमारी, स्रोफीलिया आदि को दूर करणे बाले तत्व काँसे में हैं। जब 
~ | ऋणडलिनी जागरण 


































पाँचवा व्याख्यान 



























वह अदरक ओर शहद -. साथ मिलते हें तो उनका एक विशेष 
प्रभाव हो जाता है। तो जिनको यह बीमारी है तो उनके लिए तो यह 
उपयोगी है ही, जिनको नहीं है उनके लिए भी उपयोगी है क्योंकि 
जो भोजन हम पाते हैं, उसमें कभी खट्टा ले लेते हैं, कभी मीठा ले 
लेते हैं, अधिक गरम मसाला, मिर्ची आदि लेते हैं - इससे हमारे 
शरीर में जो पाचन शक्ति है उसमें गतिरोध होता है , उससे रेशा बन 
जाता है, अन्न पचता नहीं है, आँत में आँव बन जाता है और श्वास 
को नली में कफ बनकर रुकने लगता है। तो सबेरे जब आप 
बाथरूम जाएँ नहाने के स्थान पर, उस समय जब आप खाँसेंगे तो 
देखेंगे कि उस समय वह कफ निकलना शुरू हुआ। पहले सफेद- 
सफेद निकलेगा इसके बाद जो पीलापन आ चुका है - कफ जो 
पक चुका है वह भी निकलेगा आपको श्वास लेते में सुविधा 
होगी। ध्यान की प्रक्रिया में बहुत लाभ देगा। हाँ एक नियम है जब 
_ इस रस को काँसे की कटोरी में मिलाकर लेंगे तो पंखे की 
हवा सीधे आपको न लगे, हल्का कपड़ा ले लें, पंखे से थोड़ा 
_ ७५ और अथ आपके शरीर में पसीना हो जाये तब आप 
+ _ “५ नहीं क्योकि अगर आप एकदम चद्दर को हटा देंगे 
है। यजन र्या क ह्वा लंगेगी तो सर्द गर्म हो जाने का खतरा 
बैठने लगता है जाता है, जिसमे थोड़ा सा बुखार भी आता है। गला 
र्य ade प्यास लगती है। आप थरमस में पानी गरम 
जितना पानी आप पी सके प्च डा ग हो, एकदम गरम न कल 
पानी th vi । जैसे ठंड के विन में आपने कुए ग 
रहता है उतना गर्म रहे को निकालने में जितना वह साका 
लगने का कोई विपरीत प्र भाव को आप पी लें - इससे हवा 
भाब आप पर नहीं पड़ेगा। यह विधा है। 


चाप है, ये खाने में डब ' “जार की चीजें - जैसे समोसा है, आलू 
६, थ खान में अब बुराई नहीं करते लेकिन इसमें जब बहुत 


_ व्याख्यान 





अधिक गरम मसाला, ड अधिक प्याज, अधिक लहसुन, गरम 
चीजें पड़ती हैं तो अक्सर लघुशंका के रास्ते में जलन होने लगती 
है। उस जलन को पहले तो हम दवाई खाकर ठीक कर लेते हैं 
लोग सोचते हैं - ठीक हो जायेगा किन्तु इसे बहुत काल नहीं रोका 
गया तो किडनी खराब होने का खतरा रहता है। हम पानी खूब 
पियें - सूर्योदय के पूर्व उठें - पानी पियें और पानी इतना पियें कि 
लघु शंका साफ होने लगे। आप पहले जब लघुशंका जायेंगे तो कुछ 
पीलापन रहेगा धीरे-धीरे सफेद हो जायेगा। जो जलन होती हे 
उसके लिए जब आप आप बाथरूम में जाते हैं - पानी भरने के 
लिए एक घड़ा ले लें - पानी भर लें - मध्यम ठंडक हो, उसमें 
एक नली लगा लें। घड़े को ऊपर रखकर आप सीधे पड़ जायें या 
कुर्सी पर बैठ जाएँ - फिर सीधे एक डेढ़ फुट ऊपर से पानी को 
धारा नाभि पर छोड़ें - यह करीब 15 से 20 मिनिट तक पतली 
शरा नाभि पर पड़ती जाय। आप देखेंगे कि नाभि के पास जो नस 
है, नाड़ी है उसमें ठंडापन आने लग गया तो इस तरीके दो तीन 
दिन करने से लघुशंका के अन्दर को जलन समा हो जाएगी। 


साधना के अन्तर्गत इन सबकी बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे 
आपके शरीर में कहीं दर्द है, वेदना है, कमर में दर्द है, छाती में दर्द 
है; हाथों में दर्द है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं। एक सरल उपा और 
_ प्रातःकाल के समय शुद्ध जगह पर आ। चले जाए, सूर्योदय 
हुआ हो, पूर्व की ओर लालिमा छा गई हो, शून्य वातावरण 
हो, चारों तरफ किसी तरह की ठंडी हवा न आ रही ही, सुन्दर 
_पावरण हो , शरीर में हल्के कपड़े पहन कर, बिल्कुल सटे हुए 
तो न पहनें, यदि सूती कपड़े हों तो अति उत्तम, जैसे पुरुष हो 
पी कुर्ता पाजामा पहन सकते हैं ढीला, महिलाएँ साड़ी पहन सकती 


कक एकदम सीधी हवा भी आपके शरीर में न लगे और एकदम हवा 
भी नहीं, पैरों के नीचे घास हो तो अति उत्तम, यदि घास न हो 





कुण्डलिनी जागरण 
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तो वैसे भी आप हल्की रा पहन करके ये कर सकते हैं - सीधे 
खड़े होकर पूरब की ओर देखने लगे, शरीर को ताने नहीं, 
स्वाभिक रूप से खड़े होंगे, हाथ इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे 
और आप अपनी जीभ को बाहर की ओर निकाल करके जीभ को 
मोड़ेंगे और ओठों के मध्य में छिद्र जैसा बनाकर रक्खेंगे (शीतली 
प्राणायाम) फिर मन में संकल्प करेंगे कि यह जो मैं श्वास जीभ से 
में खींच रहा हूँ, जीवन की तरंगे मुझको प्राप्त हो रही हैं, इस तरह 
से आपने श्वास को खींचा और जिस अंग में आपको दर्द है, 
मानसिक रूप से उस वायु को आप उस स्थान पर रख लेंगे, ध्यान 
के द्वारा दर्द के अंग के पास श्वास को रख दिया। इस तरह से कुछ 
दिन में आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। यदि बीमारी ने भयंकर 
रूप ले लिया हो जो आपको उपचार कराना ही पड़ेगा। तो जब 
श्वास आप बाहर को तरफ छोड़ेंगे तो कल्पना करेंगे कि वह 
बीमारी बाहर की ओर जा रही है। इस तरह करने से आपका शरीर 
स्वस्थ रहेगा, मस्तक शान्त रहेगा और विचारों में उदात्तता रहेगी 
और एकदम आप देखेंगे कि आप दिन भर सब काम करेंगे किन्त 
"ग्र नही रहेंगे, आपका रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, आप आशान्त नहीं 
रहेगी र प्रसन्न रहेंगे। आपके अन्दर एक अलौकिक प्रसन्नता 
LN उ मन और मस्तिष्क स्वस्थ रख कर अपने 
आध्यात्मिक न को भी सफलतापूर्वक व्यतीत करेंगे और 
छोटी बातें उपलब्धि भी आप कर सकेंगे। बस ये कुछ छोटी- 

थीं - इन्हें बतला करके अब प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम 
प्रारम्भ करते हे. रके अब प्रश्‍नोत्तरी का 


हरिओम्‌ ततसत्‌। 


कुण्डलिनी जागरण 


प्रश्‍नोत्तरी : 1-4-99 


(1) श्री पूरनलाल मोर : कृपाकर जलनेति की विधि बताने 
को कृपा करें। 


एक मिट्टी का छोटा घडा लें - जिसमें नली लगी रहे या तांबे 
का या स्टील का भी (एक साधक द्वारा नेतिपात्र प्रस्तुत करने पर) 
हा ये जो बना हुआ है, पानी ठंडा न हो, थोड़ा उष्ण, हल्का गरम 
पानी हो, अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा सरसों का तेल भी 
डाल सकते हैं। बहुत से महात्माओं या साधकों का यह मत है कि 
उसमें हल्का सा यदि नमक डाल दिया जाय तो कोई बुराई नहीं 
हम तो इसमें तेल को जरूर बताते हैं। हाँ तो इसमें पानी भरें - धीरे 
से बाएँ नाक को तिरछा करके ठोंढी से पानी डालें धीरे-धीरे और 
पानी को गले के रास्ते से बाहर निकाल दें और नाक को छींक लें। 
इसी प्रकार दोनों तरफ करने से यह जल नेति (चित्र देखें) 
केहलाती है; किन्तु जलनेति जरूरी नहीं है कि रोज करें। जिन 
माताओं को नजला होता है। पुरुषों को भी बहुत अधिक होता है। 
अगर जलनेति को ठीक से न किया जाये तो उसका प्रभात भी 
हो जाता है। अतएव जलनेति को करने से पहले यह 
विचार कर लेना चाहिए कि हमें बहुत आशावान होकर, अधिक 
नहीं लेना चाहिए - छींक लें - रेशा बाहर कर लें, श्वास की 
लियाँ साफ हो जावेंगी और श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं 
होगी। सिर का दर्द भी नहीं होगा। अधिक मात्रा में करने की 
नहीं हे - प्रारम्भ में दो तीन दिन कर लें। वैसे मेंने 
अताया था _ घो कौ दो तीन बूंद - घृतनेति कर लेने पर बी श्वास 
"लिकाएं साफ हो जाती हैं। 


बन कुण्डलिनी जागरण 





प्रश्‍नोत्तरी 


इसलिए बेठकर -- तरफ की नाक को दबाकर दूसरे छेद से 
जोर से सॉस लिया और इसी प्रकार नाक से करने से भी आपकी 
सॉस की नलियाँ साफ रहेंगी। यह सिद्धि नहीं है - प्रक्रिया है, 
श्वास की नलियों को साफ करने के लिए, इसे कभी-कभी कर 
लेना चाहिए। 






































(2) श्री राजीव खण्डेलवाल : षणमुखी मुद्रा मैं क्या मूल» 
जालन्धर/ उड़ियान बन्ध लगाना है। 


हाँ जैसे मैंने इन पाँच दिन की साधना के अन्तर्गत आपको 
बताया था कि हमारे शरीर के अन्दर जो चेतना है, जब हम 
स्वाभाविक रूप से शरीर को छोड़ें रहते हैं, सुखी जीवन जीते हैं तो 
इससे क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से जीवन को जीने की जो 
आदत हे, हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने स्वीकार कर ली है। तो 
कोई भी असर या कोई भी ऐसी अनुभूति हमको नहीं हो पाती है। 
हरण - जब से हम माता के गर्भ से बाहर आए, हमने जन्म 
लिया, तबसे से लेकर आज तक हमारी स्वाभाविक श्‍वास लेने 
को, स्वाभाविक चलने की , स्वाभाविक विचार करने को, 
स्वाभाविक कार्य करने की - जो आदत पड़ गई है, इसमें हमने 
4, | आपको समाहित कर लिया है, रचा-पचा लिया है। तो यह 
बन्ध' लगाने का मतलब हे कि उस वातावरण को परिवर्तित 
जो चेतना है, उस चेतना को एक 


तीन बन्ध लगे रहते हैं क्योंकि और 


नाऐ पैर कौ एड़ी को सलमूत्र त्यागने के स्थान के पास नाडी में 
लगा लेना उसके ऊपर दायें पैर की एडी को रखना यही मूलबन्ध 





। प्रश्नोत्तरी 
कहलाता है। कमर को टर धा रखना, जब हम श्वास लेते या जप के 
द्वारा किसी समय में भी श्वास को ऊपर की ओर उठाते वक्‍त नाभि 
को ऊपर की ओर ले जाना और अपनी गर्दन को सीधी रखना यही 
तीनों मूलबन्ध, जलंधर और उडियान बन्ध हैं। इसमें किसी क्रिया 
में व्यवधान नहीं पड़ता है और न किसी अनुष्ठान में कोई 
अतिक्रमण होता है। ये लगा लेने से साधक को एक दिव्य अनुभूति 
होती है तो मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मूलबन्थ 
जलन्धर बन्ध और उडियान बन्ध लगा लेना अति आवश्यक ह। 


(3) श्री बद्री प्रसाद दुबे :- (1) क्या षणमुखी मुद्रा के साथ 
त्रिबन्ध और व्यवहारिक खेचरी लगा सकते हैं? 


(2) क्‍या इस अभ्यास से पहले भस्त्रका प्राणायाम और शक्ति 
चालनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं? 


हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने पहले दिन आपको बताया 

था, जब हम साधना आरम्भ करने लगते हें तब हमारा मन बाहर 
की ओर बहुत अधिक जाता है क्योंकि संसार के कार्य और कार्य 
करने के समय अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का होना 
उनमें कठिनता आना और बार-बार उसमें पहुँचकर पुन असफल 
| ही जाने से हमारा मन व्यग्र रहता है, अशान्त रहता है। हमारे शरीर 
की सम्बन्ध, मन का सम्बन्ध, संसार के व्यवहारो से जुड़ा है। ह 
हमारे सारे व्यवहार ठीक रहें तब अध्यात्म की चर्चा करते हैं 
और यह किसी की गलती नहीं है - प्रतएक व्यक्ति का यह स्वभा 
है। अगर हमें भी शरीर में अनुकूल परिस्थितियां न हों तो जो 
भधक कोटि के संत हैं, साधना के विषय में बताते हैं उनको भी 


कध अनुकूल परिस्थितियां न मिलें तो शायद वह भी साधना 





त्र... कण्डलिनी जागरण 





कर पाएँगे। तो साधना तभी होती है जब चारीं तरफ से हमे 


प्रश्नोत्तरी 


संतोष होता है -शान्ति अनुभूति करते हें और एकदम नीरवता 
को अनुभूति करते हैं, तब हम साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। 











































तो प्रारम्भ में मन अत्यधिक चंचल रहता है - उस समय यदि 
प्राणायाम किया जाय, जैसा अभी आपने कहा - तो उससे मन 
एकदम शान्त हो जाता हे। बहुत से महापुरुष आप लोगों को आज 
भी बताते हैं कि देखो पहले तुम जोर-जोर से चिल्लाओ, जोर से 
रोओ, जोर से हँसो और शरीर को थर्राओ, सिर को हिलाओ, पैरों 
को अनेक तरह से चेष्टा करो कि तुम्हारे शरीर के अन्दर जो ऊर्जा. 
है वह बाहर की ओर जाय - तब तुम बिल्कुल शान्त हो जाओगे - 
तब तुम साधना कर पाओगे। वास्तव में इसका साधना से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। किन्तु हमारा मन इतना अशान्त है, हमारा मन 
इतना व्यग्र है, उसको अन्तर की ओर ले जाने के लिए यहां पर 
भस्त्रिका और शक्ति चालनी की बात कही है। सिर्फ आप जीभ 
वी जावर को ओर निकाल करके जोर से (क्रिया) इस तरीके से 
करेंगे तो आपका मन शान्त हो जाएगा। जो वातावरण चाहिए बन 
जाएगा। इसलिए मन बहुत चंचल है , एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो 
ये कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। 


( 3 ) श्री बद्री प्रसाद्‌ 
दुबे : प्रभु, शक्तिपात क्रिया पर कुछ 
प्रकाश डालें। ड 


हो गई ही क है, शक्तिपात को चर्चाएँ आजकल बहुत अधिक 

हें "गत आज क्या है? इसी को हम शक्ति का जागरण 
ला “९ मकान यहाँ पर हमने बनाया है , तो इस मकान 
क जो भना है उसका आधार, इसकी नींव के ऊपर है। अगर 
"कान को भव्यता जो बाहर से दीखती है - नींव पोची हो, नींव 
मजबूत नहीं हो 4 तो भव्यता बहुत दिन लय रहती नहीं है | दी 


कुण्डलिनी जागरण 





प्रश्‍नोत्तरी 

























| के विषय में बताया हे - जब साधक अपने अन्दर 
वह पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं - हमारा मन पवित्र हो जाता है - 
हमारी इंद्रियाँ अंतर्मुखी होने लगती हैं - हमारे विचार परिष्कृत होने 
लगते हैं, हमारे अन्दर एक प्रकार की दिव्यता, एक प्रकार के 
संतोष की अनुभूति होने लगती हे, श्रद्धा ओर प्रेम उस व्यापक तत्व 
के साथ हो जाता है , तब वह भूमि बनती है, तो उस समय कोई 
महापुरुष या भगवान की कृपा उस व्यक्ति के अन्दर एक प्रकाश, 
एक चेतना, जगा देती है। यह शक्तिपात है। 


शक्तिपात की आज जो चर्चा चारों तरफ हो रही हः= आरे 
तरीके के शक्तिपात किए जा रहे हैं वह एक क्षणिक 
भावनाओं का उद्ठेग है न कि वह पूर्णता में शक्तिपात होता है। 
शक्तिपात का मतलब क्या है? परिवर्तन। हम लोग यह उदाहरण 
लोगों के बीच में देते हैं - रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द को 
शक्तिपात किया था। अब आप रामकृष्ण परमहंस जी की बात को 
र वि - रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत से शिष्य थे। किन्तु, 
को ही शक्तिपात क्यों किया? सभी को हो जाना था, 
कि किसी व्यक्ति ने दुकान बनाया हो - दुकान सन कोई 
रचित वस्तु को वह रक्खा हो - जितने भी ग्राहक जाएंगे उन 
वह दे देगा वह यह तो नहीं कहेगा - भई मेने उसको दे 
तुमको यह नहीं दूँगा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तो यह 
का सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज है - शक्तिपात नहीं है। अगर 
भी परमहंस जी ने विवेकानन्द को किया ती विवेकानन्द ने 
वेह अपने अन्दर उस चेतना को पहले ही विचार किया था। भले ही 
` भारब्ध के संस्कारों से हो, भले ही स्वामी रामके महाराज 
उस वचन से हो कि में “परमात्मा को, माँ को इतने 
न से देख रहा हूँ जितनी नजदीक से मैं तुम्हें देख रहा हू! 
तिनो ने उनकी ग्रंथि को खोल दिया हो 7 कार! कुछ भी रहा 


C—O 








: 
हो - पर शक्तिपात एक : ऊपर हुआ - इसी तरह जो अधिकारी 
होता है, जब वह साधना करता है - महापुरुषों की दृष्टि उस पर 
| पड़ती हे तो उसके अन्दर शक्तिपात हो जाता है - यह शक्तिपात 
प्रदर्शन नहीं है न दिखावा है - वैसे क्षणिक आवेग तो कोई भी 
किसी के जीवन में ला सकता है। अगर आप भी, किसी के ऊपर 
बहुत अधिक श्रद्धा है, कह देंगे - ले भाई मैं तुझको आशीर्वाद देता' 
हूँ - तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो आपके अन्दर जो 
श्रद्धा को प्रसन्नता हुई और उस प्रसन्नता के क्षणों में आप यह 
अनुभूति करने लगे कि मैं किसी अलौकिक स्थान में पहुँच चुका 
हूँ - यह आपकी भावनाओं का अतिरेक हो सकता हे और क्षणिक 
उस वातावरण को निर्मित कर देना होता है - यह पूर्ण शक्तिपात 


नहीं होता है पूर्ण शक्तिपात यही है - शक्ति जागरण की जो 
प्रक्रिया बताई गई हे। 











































(4) श्री ए. एस. पटेल : डिस्क स्लिप एवं सरवाईकल को 
बीमारी में डाक्टर्स सामने झुकने से मना करते हैं। योग 
साधना में कई मुद्राओं में यह क्रिया आवश्यक है। योग 
साधना से किसी प्रकार से क्षति होने का आभास तो नहीं 
है। साथ ही प्रत्येक मुद्रा से होने वाले लाभ एवं बीमारियों 

निदान के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए जावें तो अति 
उत्तम होगा। 


देखिए, जो हम योग के आसन करते हैं तो इसका उद्देश्य है 
शरीर में बीमारी न आवे। बीमारी को रोकने के लिए आसन किए 
जाते हैं। इससे बाहर का लाभ होता है। जब बीमारी नहीं आएगी तो 
हमें प्रसन्नता रहेगी, इससे अंतर का लाभ होता है। पातंजलि योग के 
अपुसार आसन तीसरे नम्बर पर आता हे। पहले यम, नियम-फिर 
आसन चोथे नम्बर में प्राणायाम है। पाँचवे नम्बर से प्रत्याहार है। 


कुण्डलिनी जागरण 
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छठे नम्बर में धारणा है। _ नम्बर में ध्यान है और आठवें क्रम 
में समाधि है। 


इसलिए जब रोग नहीं हुआ है - रोग न आवे इसलिए आसन 
करें। जिनको बीमारी हो गई है - तो अधिक झुकने से, अधिक 
मुड़ने से इसमें विकार जरूर आएगा और योग साधना के अन्दर 
ऐसे आसन हैं जैसे मकरासन। जिसके कमर में, रीढ़ की हड्डी में द्द्‌ 
होता हो वह मकर आसन लगा सकता है। मकरासन में क्या है - 
आप सीधे पड़ जाएँ पेट के बल सीधे आसन लगाएँ - ये मकरासन 
(चित्र देखें) है। किसी की भी रीढ़ की भी हड्डी में दर्द होता हो - 
देस मिनट तक नियमित इसको कीजिए - दर्द ठीक 
हो जाता है। यह पुस्तक में लिखी बात नहीं बोल रहा हँ! मुझे भी 
गया था - मैं भी यही कर रहा हूँ.- इसलिए ठीक हो गया - 
शसेलिए आपको अपने अनुभव के आधार पर बतला रहा हू यह 
योग का एक आसन है - मकरासन। तो जब तक रीढ़ को हड्डी 
क दर्द ठीक न हो यह आसन करते रहें। आसनों के द्वारा दर्द को 
कर लें। जब तक यह बीमारी रहे - तब तक विपरीत असर 
आपके शरीर पर न पड़े। 


`$) श्री भोलानाथ तिवारी : स्वामी जी, जिन्हे ie दर्द 
की तकलीफ हो वे किस तरह यह योग सम्प करं: 


देखिए , कमर के दर्द दो तरह के होते हैं या तो कभी चोट का 
है हो, कहीं गिर गए हों - एक - तो उसके लिए आयुर्वेदिक 
हो मालिश करने से बह ठीक हो जाता है। वायु के विपरीत 
भाने से अगर दर्द हो रहा हो तो आसनों से टीक हो जाता ah | 
रा का तेल एक पाव ले लें, उसमें एक छरी लाल bo 
तोला हल्दी, करीब 10-15 कली लहसुन की, एक तोल 


कुण्डलिनी जागरण 


कि OS गए "पक 





प्रश्‍नोत्तरी 


हींग। पहले आप सरसों - तेल को लोहे की कड़ाही में गरम करें। 
वैसे स्टील भी लोहा है - लेकिन वह लोहे का परिष्कृत रूप है। तो 
लोहे को कड़ाही में गर्म करने से जो लौह तत्व आ जाते हैं - वे 
स्टील में नहीं आते। इससे दुगनी मात्रा भी कर सकते हैं। सुन्दर 
अनुभूत प्रथोग है। एक पाव सरसों के तेल में 11 से 15 लहसुन की 
कली डालें। उसको सेकें। जब गुलाबी रंग के हो जायें तो उसमें 
हल्दी डाल दें। हल्दी जब लाल होने लगे उसमें फिटकरी डाल दें! 
फिटकरी डालने से उसमें थोड़ा झाग उठेगा। फिर उसमें एक तोला 
अफोम डाल दें। बहुत जरूरी है। उसे उतार लें। जब थोड़ा ठंडा होने 
लगे तो एक तोला - असली हींग उसमें डालें। जब ठंडा होवे तो 
छान लें और तेल शीशी में भर लें - इस तेल से मालिश करें। 
किसी भी तरह का दर्द हो, ठीक हो जाएगा। 
















































उसका वह जो छोछा है - उसको एक इमामदस्ते में खूब 
बारीक से पीस लें, बहुत बारीक कर लें मरहम की तरह, सोते 
नकत उसको मालिश करें और मालिश करने के बाद थोड़ा सा सेंक 
लेवे _ हैल्का। इसके बाद थोड़ा सा मलहम उस पर लगा करके 
पट्टी बांध दें - कैसा भी दर्द चोट से जो दर्द हो रहा हो - कोई भी 


ओषधि से नहीं मिट रहा हो - इससे बहुत आराम हो जाता है। यह 
तो है दर्द के लिए। 


और आसन के लिए तो बताया गया था कि कुछ आसनों के 

हारा भी हमारी पीठ में कहीं वायु रुका हुआ हो तो यह ठीक कर 
देता है, 'विनमुक्त आसन के द्वारा भी यह ठीक हो जाता है। किन्तु 
a बात आप याद रक्‍्खें - जिस प्रकार आप एलोपैथिक 
औषधियाँ लेते हैं - सोचते हैं तुरंत आराम हो जाय - उन 
औषधियों से होता भी है किन्तु उनका साइडइफेक्ट होता है। 
विपरीत प्रभाव। यदि आप सोचें कि शाम तक ठीक हो जाय - शाम 
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तक आराम नहीं हुआ न उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं 
हैं इसको कुछ काल तक करना पड़ेगा - इसको दृष्टि में रखिए। 
पुनः प्रश्‍न.....। हाँ वायु का कैसा भी दर्द हो, दर्द थोड़े दिन लगेंगे - 

लेकिन एक बात और भी है जब आप यह सब करने लगें तो वायु 
जिससे बढ़ता है - ऐसी चीजों का सेवन भी कम करें। इधर दवाई 
करते जाये , आसन करते जायें उधर - आलू के पकोडे, खूब तले 
हुए खाते जायें तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। साथ ही साथ 
आपको संयम भी करना पड़ेगा - याद रखिए। संयम के द्वारा ही 
रोगों की निवृत्ति होगी। 


(6) श्री आर. आर. नाविक : आदरणीय स्वामी जी - कृपया 
यह बताएं कि कुण्डलिनी जागरण क्यों किया जाय ? 


हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुण्डलिनी कोई अजनबी 
नहीं है जो कहीं से जागरण होना है। हमारी चेतना, हमारे 
जिसका ऊर्जा, हमारे अन्तर में समाई हुई वह आगळ शक्ति 
हमें बोध नहीं है - जिसका हमें ज्ञान नहीं है, हे - किन्तु 
णहा है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हें न कि हमारे पिताजी 
धनी थे, हमारे पूर्वज लोग बहुत धनी थे, पर आज हम गरीब 
के 3 हमारे बहुत जमीन भी थी - मकान भी थे। किसी मकान 
कैसी कोने में उन्होंने उस धन को गाड़ दिया। पर अल हमारे 
कोई काम नहीं आ रहा। एक उदाहरण है। तो इसी तरह से 
झा ने आपको असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं, मैंने पहले दिन 
केरता बताया था, वर्तमान समय का विज्ञान र भी इसको ee 
सेख्या में ' केर रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों- 
मैं कोश हैं। हमारे वेदान्त ने भी इस चीज को माना है, के 
दिखाई भी। अण्डे सो ब्रह्माण्डे। जो ब्रह्माण्ड में, जो सृष्टि में तुम्हे 
दे रहा है - वह तुम्हारे मस्तक में भी है। जब है तो हम 
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दुखी क्यों हैं? जब है - हम व्यथित क्यों हैं? जब है - हम अशान्त 
क्यों हैं? होने के बाद भी जैसे घर में गड़ी हुई सम्पत्ति - उस गरीब 
को अमीर नहीं बना पा रही हे। 


इसी तरह होने के बावजूद भी हम स्वस्थ, प्रसन्न और निरोग 
नहीं हैं - इसका कारण है कि हम उसको जानते नहीं हैं। तो इस 
कुण्डलिनी को जगाने का मतलब है? उस चेतना को जगाना, उस 
ऊर्जा को जगाना, उसका साक्षात्कार कर लेना - इसीलिए 
कुण्डलिनी उसका नाम दिया गया। जैसे कहते हैं न कि यह आदमी 
अमुक जगह पर कुण्डली मारकर बैठ गया, हिलता ही नहीं, ये तो 
व्यवहार में भी आप बात करते हैं। कुण्डलिनी अर्थात्‌ हमारी चेतना 
जो विकसित नहीं है, वह कुण्डलिनी, उस वातावरण को जगाना ही 


चेतना का जागरण है - इसलिए आवश्यकता है कि हम कुण्डलिनी 
को जगाएँ। 


(7) श्रीमती चम्पा तिवारी : ध्यान करते समय शरीर एकदम 
गर्म हो जाता है - तब घबराहट होने लगती है। अधिक 
होने लगी तब डाक्टर को दिखाया, ब्लड प्रेशर की 
शका से। पर ब्लडप्रेशर भी नहीं था - यह क्या है ? भय 


होता है। 


कब्जियत हुई होगी पेट में। अगर ब्लड प्रेशर नहीं था तो पेट 
आफ नहीं हुआ होगा - या आपके साधना शुरू की ही होगी और 
आरम्भ करते समय आपके मन में बहुत अधिक उत्साह होगा या 
आपके मन में एक भावना यह भी होगी - हो सकता है मैं कर 
सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो जब ऐसे विचार अन्तर में 
आते हैं तभी खून में गर्माहट आने लगती है और घबराहट होने 
लगती है। दूसरी बात क्या है कि किसी को अग्नितत्व विशेष रूप से 
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प्रभावित करता हे, कफ और पित्त की प्रवृत्ति होती है वे 
लोग जब ध्यान करने लगते हैं तो उनको भी ऐसा महसूस होता 
है - घबराने की बात नहीं। जब आपने ध्यान करना शुरू किया या 
करते हैं, जब ऐसा होता है तो जिस मात्रा में ध्यान के स्तर को आप 
ले जाते हैं - थोड़ा सा उससे नीचे रखकर के, जहाँ तक आपको 
गमी महसूस न हो, गर्माहट न हो, चक्कर न आने लगें उसी स्थान 
पर थोड़ा रुककर, अपने को उसका अभ्यस्त बना लें - फिर धीरे- 
धीरे ऊपर की ओर उठें, तो ऐसा नहीं होगा। 


(8) प्रश्नकर्ता का नाम उल्लिखित नहीं : महाराज जी,'' जो 
पिण्ड बही ब्रह्माण्ड '' को समझाइए। माया सच है या 
झूठ। अगर संरचना झूठ है, तो सच क्या है ? सृजन का 
प्रयोजन क्या है ? सृजनहार की मंशा कया ह 


"य देखो, प्रश्‍न आपके बडे सुन्दर हैं और इस विषय में र 
नेण दिया जाय तो बहुत देर लगेगी - ईस विषय को सरल 


समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो आपका समाधान हो 
जाएगा | 


'अण्डे सो ब्रह्माण्डे'' की जो बात कही गई है। आप किसी 
नु को बाहर देख रहे हैं - तो आपके अन्तर में आया। जब वह 
में था तभी तो आया। और जब अन्तर में था तो शक जब तक 
नहीं देखा, बाहर क्यों - याने बाहर देखने मे he 
र से कयो नहीं दिखाई दिया। इसलिए तुलसीदास = 

"छी पंक्ति दी है - 


अनह बखानी' - 
चनह तात यह अकथ कहानी -समुझत बने, नजात 


कर सकते हैं। किन्तु ९% 
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इसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं 








र 


च उपार मड ततो$ में र जेहि बस कीन्हे जीव निकाया।'' 


में और मेरा - तू और तेरा - इन्हीं के बीच में यह माया 
समाई हुई है। यह प्रश्‍न बहुत सुन्दर हे और इस प्रश्नोत्तरी में 
विस्तारपूर्वक इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं - किन्तु यह बात 
हे कि आपका अन्तर ही इस बाहर का अनुभव करके, अपने अन्तर 
में इसको देखता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जब आप बाहर 
देखते हैं तो प्रतिबिम्बिक रूप से अपने अन्तर में देखते हैं। इसीलिए 
अण्डे तो ब्रह्माण्डे'' कहा गया है। माया के भी दो रूप हं - एक 
परिष्कृत, दूसरी अपरिष्कृत। जिसको गीता में भगवान ने दैवी 
"पति और आसुरी सम्पत्ति के नाम से कहा है और जिसको परा 
और अपरा चेद ने कहा है। जब हमारा चिन्तन अपने स्वार्थ तक 
सीमित रहता है तो यही प्रकृति माया के रूप में आती है, जब 
हेमारा चिन्तन परमार्थ में स्थिर हो जाता है - तो यही प्रकृति दैवी 
सम्पत्ति के रूप में आती है - सिर्फ रूपान्तर उसी का है - बस। 


कि ठाकुर कैलाश सिंह कौशल ( इंदौर वाले ) : पूज्यपाद 
स्वामी जी - कुण्डलिनी जागरण में | “पश्यन्ति शब्द 
को व्याख्या करें। 


_ गरा - पश्यन्ति, बैखरी - ये तो बाह्य है - oh 
इसमें कर के करोगे क्या ? परा, पश्यन्ति, बेखरी बा 
कुछ खास कहने की आवश्यकता नहीं है। 


(1 0) श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल : साँप दिखता रहता हं Pr 
लगता ही रहता है। अच्छा है या लुप क 


दिखता हे। 
| हि Rs 
है. _ एम्हारा भ्रम है। कहीं कुछ दिखता हँ है थै शने के 
कुण्डलिनी जागरण 











प्रश्‍नोत्तरी 





































पुर्नप्रश्‍न - जब भी हूं - ऐसा लगता हे मेरे अन्दर में 
यहाँ (वक्षस्थल) से यहाँ तक साँप बैठा है। 


मैंने बतलाया था, नजला होता है और साँप की अनुभूति तुम्हें 
इसलिए होती है। तुम शिव की आराधना करती हो। शंकर जी की 
जटा में साँप हे, शंकर जी के गले में साँप है, वह जो भगवान शिव 
के प्रति तुम्हें अत्यधिक प्रेम है - यह प्रेम तुम्हें साँप की अनुभूति 
कराता है। साँप होता नहीं है। यह भवित का अतिरेक है। जाकी रही 
भावना जैसी, वैसी ही प्रतिमूर्ति दिखती है। बहुत बढ़िया है तुम्हारे 
लिए, तुम शंकर जी का ध्यान करो- चाहे शंकर जी का बैल दिखे, 
चाहे साँप दिखे - जो भी दिखे - वह सब मंगल कारक है। 


( 11 ) श्री यू. एस. गौतम : ध्यान के समय , वास लेते समय 
उड्डियानबन्ध खुल जाता है - इसके लिए क्या करना 
चाहिए? 


- देखिए एक बात , है पाँच दिन इसके विषय में बड़े विस्तार 
काश डाला गया है। प्रारम्भ रूप में आपको थोड़ी सी ऐसी 
अनुभूति ४. रही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुल जाता है - 
_,. आपका अभ्यास दृढ़ होता जायगा - ऐसी अनुभूति भी 


ज अन्द ही जाएगी - वह लगा ही रहेगा। इसमें बहुत विस्तार 
से बताया गया है। 


(12 ) श्रीमती शिकली मालवीय : कुमण्डलिनी जागरण 
कितने दिनों में सीख जाएंगे - इसके लाभ क्या-क्या हैं? 


है ` कुण्डलिनी जागरण सीखने की वस्तु नहीं - करने की वस्तु 
है। जैसे कोई विद्यार्थी यह कहे कि हम स्कूल जा रहे हें कितने 
दिन में पढ़ जायेंगे - यह तो उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर है। पर 


कुण्डलिनी जागरण 


ड AGRI mm, __ 


र 


पढ़ाई तो पहले दिन से ही शुरू कर लेता है पहले अ पढ़ता है फिर 
औ पढ़ता है - अ-आ-ई-इ पूरी होती हे तो क, ख, ग, घ पढ़ता 
है। जब क, ख, ग, घ पूरी होती है क, का, कु, कि, पढ़ने लग 
जाता है। यह सीखने की नहीं, साधना की वस्तु है। आप ज्यों-ज्यों 
अपने अन्तर की गहराई में उतरती जाएंगी - आपका संकल्प- 
विकल्प स्थिर हो जाएगा - उसी समय जागरण हो जाएगा पर 
जागरण शुरू हो गया - जब आपने बैठना शुरू कर दिया। 














(13 ) श्रीमती रेनु अग्रवाल : पूज्य बाबाजी - डायबिटीज के 
लिए कोई इलाज बताए! 


आपके यहाँ जो एम. पी. ई. बी. को शुद्ध सडक हे र | 
रोज घूमने को जाओ। पानी पिओ, जीभ को थोड़ी बस में रखो। 
हेम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, भगवान राम जी वनवास में 
गए, यह आप बहुत से लोगों की समस्या हल कर देगी। भगवान 
अम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट में निवास करने के लिए पहुँचे। 
चित्रकूट में अभी भी शंकर जी का एक मंदिर है। लक्ष्मण जी व 
शम जी ने कहा - यह शंकर जी की भूमि हैं तुम जाओ, शंकर जी 
आज्ञा लेकर आओ कि हम आपके क्षेत्र में कट दिनः सद 
हैं। लक्ष्मण जी गए। सो वहाँ शंकर जी बड़ी विचित्र सह 
"गए हुए खडे थे। उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, जटा न 
र थीं, एक हाथ से अपनी जिह्वा पकड़े हुए थे ओर एक है 
अपने गुप्तांग को ढका हुआ था। देखिए। 


लक्ष्मण जी कहने लगे - महाराजा दशरथ के पुत्र ude 
आए सीता और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण र hd के लिए। 
आप हैं। आपसे आज्ञा चाहते हैं, इस वन में निवार दूसरी बार पूछा - 
आज्ञा दीजिए। शिव कुछ नहीं बोले। फिर दै 
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र 
फिर कुछ नहीं बोले र मुद्रा बदली नहीं उन्होंने - वेसे ही खड़े 
रहे। फिर तीसरी बार पूछा - फिर कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी 
वापस चले गए। 











































राम जी पूछते हैं - क्यों तुमने पूछा शंकर जी से। उन्होंने क्या 
कहा? कहते हैं कुछ नहीं कहा - बड़े विचित्र रूप से खड़े थे - 
एक हाथ से अपने गुप्तांग को ढके हुए थे - एक हाथ से अपनी 
जिह्वा पकड़े हुए थे। (राम जी) कहते हैं - बस सब कुछ बोल 
दिया - जिह्वा और इंद्रिय को बस में करके कहीं भी पड़े रहो - 
तुम्हारा ही घर हे सब। यह बात हरेक के ऊपर लागू होती है। - 
संयम करना सीख लो। डायबिटीज भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी 
नहीं होगा, हार्टअटैक भी नहीं होगा - स्वस्थ रहोगे - जीवेत्‌ शरदः 
शतम्‌ , तुम सो वर्ष तक सुख से जी पाओगे। 


अगर तुम कहो कि बाबा के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है - 
| ता भभूती को ऐसी चुटकी है कि मैं रसगुल्ले भी खाऊँ, खीर भी 
आऊ, चमचम भी खाऊं और सोई भी रहूँ और मेहनत भी न 
SR सुगर ठीक हो जाएगी - ऐसा तो कभी सम्भव नहीं 
है। इसलिए संयम करो। संयम से सन ठीक हो जाता है। 


( 14 ) प्रीति शिघोरे : कुण्डलिनी जागृत कर चुका व्यक्ति, 
साधारण मनुष्य से क्या अलग दिखाई पड़ता है? और 
साधारण मनुष्य से अलग अनुभूति होती है? 


_ नहीं, देखो एक बात है, अनुभूति का जहाँ तक प्रश्‍न है, 
उसको अनुभूति जरूर होती है। किन्तु मनुष्य को तुम साधारण क्यों 
समझते हो। मनुष्य साधारण नहीं है। एक मजदूरी करता है, तो 
जिसको तुम महान समझती हो- उस महान को भी भूमि में उस 
भजदूर का पसीना छिपा हुआ है। जिसको हम गरीन समझते हैं, 
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LL र्या 


- 















भिखारी समझते हें - तो - के अहंकार की पुष्टि का कारण वह 
भिखारी हे। वह जब उसके घर में जाए नहीं, तो उसको मिलेगा 
क्या - उसको दाता कहेगा कौन? सृष्टि में कोई भी महान नहीं है - 
कोई भी छोटा नहीं है - उसको सम देखो - एक बात। 


दूसरी बात - जहाँ तक भावनाओं का प्रश्‍न है - हाँ चिन्तन में 
जरूर परिवर्तन होगा, आपके विचार सद्विचार हो जाएँगे, आपके 
अन्दर एक तरह का संतोष आ जाएगा। आपका व्यापक दृष्टिकोण 
हो जाएगा। आपको वह विकार प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप 
स्थिर हो जाएंगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा था - अर्जुन ने प्रश्‍न 
किया — 


“स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधी: किं प्रभाषेत्‌ किमासीत व्रजेत किम्‌ 


स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं - आदि श्लोक में बताया 
हे। भगवान ने एक बात ही कही थी - 


र * 
प्रजाताति यदा कामा सर्वा बाधन मनोवृता। 


जो कुछ भी उनमें हो रहा है - उन चीजों से उत्तेजित मत 
होओ। जैसे कि समुद्र में तरंगे आती हैं पर अपनी सीमा का 


नहीं करती हैं। अगर वह समुद्र की विशाल जले राशि 


हे बन करके अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देती तो शायद यह 
भूमि समुद्र के अन्दर समाया हुआ एक टुकड़ा रह जाता। काजा 
जात सत्य हे - जब हमारे अन्दर वह चेतना ज जाती ब a 
ररे विचार शुद्ध हो जाते हैं - भावनाएं शुद्ध हो जाती है। सिर्फ 
की लोगों में हम उस सत्य को भी देखने क का” 
होता, का परिवर्तन होता है - किसी चीज का 





0. वला कण्डलिनी जागरण 


प्रश्‍नोत्तरी 























(15) श्री अजय - : ध्यान और कुण्डलिनी जागरण 
क्रिया के वक्त उभरने वाले रंग - जिसकी धारणा करना 
है - क्या बदला जा सकता है? या जरूरी नहीं है? 


- देखिए, एक बात है, आप गहराई से इन विषयों की ओर 
सोचेंगे तो वह ध्यान नहीं रहेगा सिर्फ चिन्तन बन जाएगा। आपको 
एकाग्र अपने मन को करना है, उसके रंग को भी बतलाया जा 
सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है। किन्तु आपको प्रवचन 
नहीं करना है, आपको साधना करनी है। ज्यों-ज्यों आप ऊपर की 
ओर उठेंगे, त्यों-त्यों आप वहाँ पर स्थिर होते जाएँगे। जब स्थिरता 
आएगी तो जिस-जिस जगह पर आपका मन, चेतना स्पर्श करती 
जाएगी, वैसा वातावरण बन जाएगा तो इसमें आपको विशेष कुछ 
करने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं है। 


(16 ) साधना गोखले : श्रीमान गुरूवर्य महाराज, पल्स रुक- 
रुक के चलती है। उपाय क्या है? 


" नाड़ी कैसी भी चले, साँस तो चल रही है न। नाड़ी तो 
चलती रहेगी कैसे भी चले। अगर आपके नाड़ी चलने से श्‍वास बंद 
हीने लगे तो इसके लिए तो डाक्टर बहुत हैं जबलपुर में और 

कालेज भी है। किन्तु नाड़ी कभी धीमी, कभी वैसी नहीं 
चलती। हाँ कभी-कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी नाड़ी 
धीमी चल रही है। अगर श्वास ठीक चलेगी तो नाड़ी भी चलेगी, 
उससे कुछ नहीं। अगर कम भी चली और हम स्वस्थ हैं - तो 
चलने दीजिए उससे हमें कया प्रयोजन! 


( 17 ) श्री ब्रह्मानन्द : मैं ध्यान के समय धारणा करता हूँ कि मैं 
आत्मा शरीर के परे हूँ और मैं शरीर में बैठे परमात्मा को 
दण्डवत्‌ करता हूँ। इस ध्यान के साथ मुझे एक प्रकाश 
कुण्डलिनी जागरण 








प्रश्नोत्तरी 


| दिखाई _ जिससे कि मैं अपनी जागृत अवस्था में 
आ गया। कृपया बताएँ कि ऐसा क्यों हुआ? 


























- ठीक हे बहुत उत्तम आपका संकल्प है। क्योंकि आप देह से 
परे हो सकते हें - आत्मा से परे नहीं हो सकते। आत्मा से परे हुआ 
ही नहीं जाता। किन्तु आपने देह को ही दो रूपों में देखा - तो 
आत्मा कौन है? जिसकी आप अनुभूति कर रहे हो, जिसे देख रहे 
हो। अगर आप आत्मा से ही अलग हो जाते तो देखने वाला भी 
शून्य हो जाता, मूर्छित हो जाता। किन्तु आपने शरीर की ही दो तरह 
को कल्पना की - एक तो आप शरीर से अलग हुए और जब 
उससे भी सूक्ष्म आपने आत्मा की बात कही तो उस समय आपने 
आत्मा को कम, शरीर को बहुत अधिक लिया - इसलिए शरीर के 
सूक्ष्मतर रूप को ही आत्मा समझ गए। तो ठीक हे इसमें आपको 

करने की बात नहीं है। यह शुभ संकेत है। जब आप ध्यान 
फेरते हैं, अंतर में समाहित होने लगते हैं और अन्तर से अन्तर में 
re में आपके सामने जो प्रकाश आता है - तो हम तो इतना ही 
यह कि आप अपनी साधना के रास्ते में आगे को ओर बढ़ रहे हैं 

6 शुभ लक्षण है, अगर ऐसा होता है तो 


`18) श्री ब्रह्मानन्द : में ध्यान के समय जब बैठता हूँ तो कभी- 
कभी सिर से नीचे भाग में सुरसरी मालूम पड़ती है, जैसे 
कोई शक्ति का प्रसार हो रहा है। ऐसा जाँघों के नीचे 
ऊपर की ओर भी अनुभव होता है। ऐसा जब होता है - 
जब मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ) 


हों, खून की गति में जैसे पहले भी आपको बताया हिल था 
ने बनना। जब आप स्थिर हो करके बेठेंगे तो खून को शून्यता 
होने लग जाती है, इस स्थिति में शरीर के अत, शुक, 
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ह 










































महसूस होने लगती है। _ शून्यता के समय पर शरीर में जेसे 
कोडा चल रहा हो ऐसी अनुभूति होती है। ये बहुत अच्छा है। इससे 
घबराने को आवश्यकता नहीं है। 


(19) श्री पुरुषोत्तम : शरीर के तीन प्रकार - स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण का कया आधार है ? जैसे स्थूल श्वास पर 
आधारित है, सूक्ष्म और कारण का क्या आधार है? 


” हमारे मनीषियों ने, पाँच तत्व से स्थूल कहा है, तीन तत्व 
से सूक्ष्म कहा है और एक तत्व से कारण माना है। तीन अवस्थाएँ 
हैं - जागृत, स्वप्र और सुसुप्ति। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर 
कार्य करता है। उस समय हम स्थूल श्वासों के द्वारा इसको धारण 
करते हैं। स्वप्र अवस्था में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है - उस समय 
हम अर्न्तचेतना में स्थित जो प्राण शक्ति है उसके द्वारा उसकी 
अनुभूति करते हैं और सुसुप्ति अवस्था में कारण शरीर कार्य करता 
है जो सूक्ष्मतर से सूक्ष्म हे। उसमें पान, अपान, व्यान, मुदान और 
अमान को चर्चा की गई है। पाँच कमेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रियों की 
चचां को गई है। मन, बुद्धि और चित्त की कल्पना की गई है। शब्द, 
स्पर्श, रूप और गंध की कल्पना की है। इसका एक विशिष्ट क्षेत्र है। 

"थूल, सूक्ष्म और कारण यह तीनों का आधार वह चेतना, 
शाणशक्ति है। इसको भले ही आप स्थूल रूप में बाह्य रूप में देखें, 
सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म वायु के रूप में और कारण शरीर में उससे भी 
सूक्ष्मतर वायु के रूप में , बही इसको संचालित करती है। 


(20 ) श्री पुरुषोत्तम : सामान्य अवस्थाओं में और कुंडलिनी 
जागरण अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की 
क्या अवस्था रहेगी ? 
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प्रश्नोत्तरी 

















अवस्था वही र है जो शरीर के अन्दर दिखाई देती है। 
| विचारों का परिवर्तन होता है - आनन्द की अनुभूति होती है। 


(21) श्री पुरुषोत्तम : शक्तिपात के बाद की अवस्था 
तुरीयावस्था है। इस अवस्था में उस प्राणी की संसार को 
व्यवहारिक क्रिया किस प्रकार की होती है ? वह संसारी 
ही रहेगा या सन्यासी हो जाएगा। 


नहीं-नहीं - सन्यासी होने की कभी गलती मत करना। उसको 
अवस्था भी वैसी ही रहती है। कुछ बिगड़ता बनता नहीं हे। 
क वगव जनक के विषय में एक जगह बड़ी सुन्दर बात कही गइ 


न... 


राज में राज, जोग में जोगी। तप में तपीश्वर-गृहस्थ महाभोगी। ' ' 


जो पूर्णता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। अगर वह राजा हे, 
अशासक हे तो बहुत अच्छा है। योगी है तो बहुत अच्छा है। तपीश्वर 
है तो बहुत अच्छा है और गृहस्थ है तो बहुत अच्छा है। तो उसको 
हम इतना ही कह सकते हैं कि वह बहुत अच्छा आदमी है। अपने 
कप पूर्ण रूपेण कर्त्तव्य का निर्वहन करता हुआ भी - कर्तव्य 
भन्धनों में नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, गंदे स्थान पर भी 
जा है, शुद्ध स्थान पर भी जाता है। किन्तु गन्दगी से वह अपवित्र 
"हों होता हे और पवित्रता से वह पवित्रतर नहीं बनता है। वह उस 
नहीं व्यापक प्रकाश की तरह हो जाता है। वह वस्तु उसको प्र 

कर पाती हैं। 


एक बात और, अभी तो हम यहाँ थे, आपने प्रश्‍न पूछे या क 
महात्मा आएगा - प्रश्न आप पूछेंगे। तो जानकार व्यक्ति हे 


>पलब्ध रहता नहीं है - और इन प्रश्नों का कहीं अन्त नहीं होगा। 
निम्न शक चत्त जागरण 
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अगर प्रश्‍न हमारे ऱ में एक बार आ जाएँगे तो जब तक 
समाधान नहीं होगा - साधना के क्षेत्र में हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो 
अब आपके अन्दर होने वाले प्रश्नों का समाधान आप कैसे करें। 
अगर पुस्तकों में आप उत्तर ढूढेंगे तो वे आपको पूरी तरह संतुष्ट 
नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पुस्तकों में सिर्फ शब्दों का संकलन है 
और पुस्तक लिखने वाले की मंशा भी यही है कि पुस्तक अधिक 
से अधिक रोचक बने। तो जहाँ पर अधिक से अधिक रोचक बना 
देने का प्रयत्न होता है वहाँ वास्तविकता कुछ दूर हो जाती है। तो 
कभी भी आपके जीवन में ऐसे प्रश्‍न आयें तो आप चुपचाप स्थिर 
होकर बैठें और अपने अन्दर में अपने से ही प्रश्‍न करें और कुछ देर 
बाद आपके अन्दर से ही समाधान आ जाएगा - वही आपका उत्तर 
होगा जिससे कि आप साधना के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ सकेंगे। 


संचालक/संयोजक - परम पूज्य बाबा जी द्वारा जिस 
प्रकार से अति महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्नों के माध्यम से जो 
जिज्ञासाएं प्रस्तुत को गईं, उनका समाधान किया - यह 
' अविस्मरणीय और हमारे लिए अलभ्य उपलब्धि है 

आप सबकी ओर से, आयोजन समिति की ओर से पूज्य 


er के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके श्री 
चरणों में बारम्बार, पुनर्वार नमन। 


( हरिओम्‌ तत्सत्‌ ) 


कुण्डलिनी जागरण 


उड्डियान बन्ध 








& ४ कुण्डलिनी जागरण 





क्त 





झा : 
क th १ ५; CRO अं 


RSID, 





(80 ) कुण्डलिनी जागरण 










4. अनाहत - यं 
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1. मूलाधार - लं 





